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लाला देवीप्रसाद जी जीहरी, कलकत्ता निवासी | 


धा 


$क% सूचना €्‌ः 


नली पल 
महानुभावी ! 
जिन व्यक्ति का फोटो इस पुस्तक में आप देख रहे हैं. वह 
काशी के एक प्रसिद्ध जोहरी थे लेकिन विशेष “जीवन उन्होंने 
कलकते में बितायां था, उनकी खत्यु इठ अव्सा में होने पर 
उनकी पत्नी मुज्ञीबीबी ने इस मण्डल को पुस्तकें छपाने के काय्ये सें 
पूर्ण सहायता की थी और जिसके कारण ही उत्त महाशय का 
फोटो पहले नवतत्त्व में दिया जा है और अब आप इस 
पुस्तक में देख रहे हैं. । ४ 
इस उत्तम विचार के लिये मण्डल उन्का.अति आभारी है। 
सण्डल जिस तरह जैन साहित्य की सेवा बजा रहा है उसी तरह 
दान वीर की सेवा भी बजा रहा है । , आशा है कि हमारे और 
दानवीर भी इसी तरह देशकाल की गति का ध्यान रखते हुये 
हिन्दी जैन साहित्य,्रचार में सहायता देकर मण्डल को अपनी 
उदारता का परिचय देने की कपा करेंगे । 


आपका दास-+- नहर 
[लचन्द जीहरी 
रोशन खागर द्य ० _ 0७ 
रोशन भुझहा । मंत्री, श्री आत्मानन्द जैन 
पे जूने सन १६.२७ पुस्तक प्रचारक सणडल हु 


[ ६९ | 


इसके वाद अमुवाद-सहित मूल अन्थ है। इसमें मृत 
गाथा के नीचे छाया है जो संस्क्रत जानने वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । छाया के नीचे गाथा का सामान्य अर्थ लिख कर 
उसका विस्तार से भावार्थ लिखा गया है। पढ़ने वालों की 
सुगमता के लिये भावार्थ में यन्त्र भी यथास्थान दाखिल कियेह। 
बीच वीच में जो जो विषय विचारास्पद, विवादास्पद, थीं 
संदेहास्पद आया है उस पर टिप्पणी में अलग ही विचार 
किया है जिससे विशेषद्शियों को देखने व विचारने का अवसर 
मिले और साधारण अ्रभ्यासियों को मूल ग्रन्थ पढ़ने में कठिनता 
ने हो । जहां तक हो सका, टिप्पणी आदि में विचार करते समय 
आमाणिक अन्थों का हवाला दिया है और जगह २ दिगम्वर 
ग्रन्थों की संमति-विमति भी दिखाई है । 


अनुवाद के वाद तीन परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट (क) के पहले 
भाग में गोम्प्रदसार के खास खलों का गाथा वार निदेश 
किया है. जिससे अभ्यासियों को यह मारछूम हो कि 
6 ७. गोम्सटसार बे 
करममन्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने स्थल गोम्मठसार में 
है और इसके लिये उसका कितना २ हिस्सा देखना चाहिये | 
दूसरे भाग में श्वेतान्वर-दिगम्बर शास्त्र के समान-असमान ऊुर्ले 
सिद्धान्तों का उल्लेख इस आशय से किया है कि दोनों संप्रदाय 
को तार्विक विपय में कितना और किस किस धात में साम्य 
और वेपम्य है । भ्रत्येक सिद्धान्त का संक्षेप में उल्लेख करके 
साथ ही उस टिप्पणी के पृष्ठ का नम्बर सूचित किया है 
जिसमे उस सिद्धान्त पर विशेष विचार किया है । तीसरे भाग 


सम्बन्ध रखने वाली पश्चसंग्नह की 


2 


में इस ऋमग्रन्थ के साथ 


[ ह ] 


'कुछ बातों का उल्लेख है । परिशिष्ट (ख) में मूल गाथा के प्राकृत 
शब्दों का संस्कृत छाया तथा हिन्दी-अथ-सहित कोष है। परिशिष्ट 
(ग) में अभ्यासियों के सुभीते के लिये केवल मूल गाथाएँ दी हैं । 


अनुवाद में कोई भी विषय शास्त्र विरुद्ध न आ जाय इस 
वात की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं पूवो पर 
विरोध मिटाने के लिये अन्य प्रमाण के अभाव में अपनी सम्मति 
प्रदर्शित की है । क्या, छोटे कया बड़े, सब प्रकार के अभ्यासियों 
के सुभीते के लिये अनुवाद का सरल पर महत्वपूर्ण विषय से 
अलंकृत करने की यथासाध्य कोशिश की है। तिस पर भी , 
अज्ञात भाव से जो कुछ त्रुटि रह गई हो उसे उदार पाठक 
संशोधित कर लेवें और हमें सूचना देने की कृपा करें ताकि: 
तीसरी आवृत्ति में सुधार हो जाय । 


निवेदक--वीरपुत्र | 
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है 


यह वन्धखामित्व नामक तीसरा कमम्रन्थ हिन्दी-अनुवाद- 
सहित पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है । यह प्रन्ध 
प्रमाण में छोटों होने पर भी विषयं-दृष्टि से गम्भीर और 
महत्त्वपूर्ण है। अगले कर्मग्रन्थ और पश्चसंग्रह। आदि' आकर 
ग्रन्थों में प्रवेश करने के लिंये जिंज्ञासुओं कों इस का पढ़ता 
आवश्यक है । 


संकलन-कऋत्त--शुरू में एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें 
पहले ग्रन्थ का विषय वतलाया है.।. अनन्तर सार्गणा और गुण 
खान को यथार्थ खंरूप सरमेंकाने के लिये उन पर कुछ विचार 
प्रकट किये. हैं तथा उन दोनों का पारस्परिक अन्तर भी दिखाया है। 
इसके बांद्‌ यह दिखाया है कि-तीसरे कम्मग्रन्थ का पूर्व कर्मग्रन्‍्थों 
के सांथ क्या सम्बन्ध है । अनन्‍्तर, तीसरे कम्मग्रन्थ के अभ्यास 
के लिये दूसरे कमग्रन्थ के अभ्यास की आवश्यकता जनाने के 
बाद प्राचीन-लवीने तीसरे कसग्रन्थ की तुलना की है, जिससे 
पाठकों को यहं बोध हो कि किससें. कौनसा विषय अधिक, 
न्‍्यून ओर किस रूप में वर्रिणत है। अस्तावना के बाद तीसरे 
कर्मगप्रन्थ की विषय-सूचीं दी है. जिससे कि गाथां और प्ृरष्ठवार 
विषय मांलछम हो संके । ततपश्चात्‌ कुछ पुस्तकों के नाम दिये 
हैं जिंनले अनुवाद, टिप्पणी आदि में सहायता ली गई है। 
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इसके वाद अनुवाद-सहित मृल अन्थ है। इसमें मूल 
गाया के नीचे छाया है जो संस्कृत जानने वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । छाया के नीचे गाथा का सामान्य अथ लिख कर 
उसका विस्तार से भावार्थ लिखा गया है। पढ़ने चालों की 
सुगमता के लिये भावाथे में यन्त्र भी यथास्थान दाखिल किये हैं । 
बीच वीच में जो जों विपय विचारास्पद, विवादास्पद, या 
संदेहास्पद आया है. उस पर टिप्पणी में अलग ही विचार 
किया है जिससे विशेषद्शियों को देखने व विचारने का अवसर 
मिल और साधारण अ्भ्यासियों को मूल प्रन्थ पढ़ने में कठिनता 
न हो । जहां तक हो सका, टिप्पणी आदि में विचार करते समय 
आमाणिक अन्थों का हवाला दिया है और जगह २ दिगम्वर 
प्रन्‍्थों की संगमति-विमति भी दिखाई है । 
अनुवाद के वाद तीन परिशिष्ट हैं । परिशिष्ट (क) के पहले 
भाग में गोम्म्दसार के खास खलों का गाथा वार निर्देश 
किया है जिससे अभ्यासियों को यह माछूम हो कि तीसरे 
कर्मप्रन्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने खल गोम्मटसार में 
हैं और इसके लिये उसका कितना २ हिस्सा देखना चाहिये | 
दूसरे भाग में श्रेतान्वर-दिगम्बर शास्र के समान-असमान कुछ 
सिद्धान्तों का उल्लेख इस आशय से किया है कि दोनों संप्रदाय 
का तात्विक विषय में- कितना और किस किस बात में साम्य 
और वैषम्य है । प्रत्येक सिद्धान्त का संक्षेप में उल्लेख करके 
साथ ही उस टिप्पणी के प्रष्ठ का नम्बर सूचित किया है 
जिसमें उस सिद्धान्त पर विशेष विचार किया है। तीसरे भाग 
में इस कर्मग्न्‍्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाली पश्चसंग्रह की 


>> ड>_।े 


[ हे ] 
कुछ बातों का उल्लेख है। परिशिष्ट (ख) में मूल गाथा के प्राकृत 


शब्दों का संस्कृत छाया तथा हिन्दी-अ्थ-सहित कोष है । परिशिष्ट 
(ग) में अभ्यासियों के सुभीते के लिये केवल मूल गाथाएँ दी हैं । 


अनुवाद में कोई भी विषय शास्त्र विरुद्ध न आ जाय इस 
वात की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं पूवों पर 
विरोध मिटाने के लिये अन्य प्रसाण के अभाव में अपनी सम्मति 
प्रदर्शित की है । क्या, छोटे कया बड़े, सब प्रकार के अभ्यासियों 
के सुभीते के लिये अनुवाद का सरल पर महत्वपूर्ण विषय से 
अलंकृत करने की यथासाध्य कोशिश की है। तिस पर भी _ 
अज्ञात भाव से जो कुछ त्रुटि रह गई हो उसे उदार पाठक 
संशोधित कर लेबें और हमें सूचना देने की कृपा करें ताकि 
तीसरी आउृत्ति में सुधार हो जाय । 


निवेदक--वौरपुत्र [ 
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विषध--मार्गणांओं में गुण स्थानों को लेकर बन्धस्वामित्व , 
का वर्णन इस कर्म मंन्‍्ध में किया है; अथोत््‌ किस किंस मागणा 
में कितने कितने गुण ख्ानों का सम्भव है और भत्येक मार्गणा- 
वर्ती जीवों की सामान्य-रूप से तथा गुण स्थान के विभांगा- 
लुसार कर्म-बन्ध-सम्बन्धिनी कित॑नी योग्यता है इसका वर्णन 
प्रस्तुत अन्ध में किया है। ' 


मार्ग णा, गुणस्थान और उनका पाररुपरिक अन्तर । 


(क) सार्गणा---संसार में-जीव-राशि अनन्त है। सब 
जीवों के वाह्य और आन्तरिक जीवन की बनावट में जुदाई है । 
क्या डील-डौल, क्या ईन्द्रिय-रचंना, क्या रूप-रज्ञ, क्या चाल- 
ढाल क्या-विचार-शक्ति, क्या मनो-बल, क्या विकारंजन्य भाव; 
क्या चारित्र सब विषयों में जीव एक दूसरे से मिन्न हैं | यह 
भेद-विस्तार कर्मजन्य--औदबिक, औपशमिक; ज्ञायोपशमिक, 
और ज्ञायिक--भावों पर तथा सहज पारिणामिक भाव पर 
अवल॒म्बित है। मिन्नता की गहराई इतनी जंयादां है कि इसंसे 
सारा जगत्‌ आप ही अजांयबघर बना हुआ है । इन अनेन्‍्त 
भिन्नताओं को ज्ञानियों ने संक्षेप में चौदृह विभागों में विभाजित 
किया है। चौद॒ह विभागों के भी अवान्तर विभाग किये हें, 
जो ६२ हैं । जीवों की वाह्य-आन्तरिक-जीवन-संम्बन्धिनीं 


[ ६ ] 
अनन्त भिन्नताओं के बुद्धिगम्य उक्त वर्गीकरण को शास्त्र में 
मार्गणा' कहते हैं | हे हे 


(खत) गुणस्थान--मोह का अगादृतम आवरण, जीव 
को निक्ृष्टतम अवस्था है। सम्पूर्ण चारित्र-शक्ति का विकास-- 
 निर्मोहतता और खिरता की पराकाष्ठा--जीव की उच्चतम अवस्था 
है । निष्टटम अवख्ा से निकल कर उच्चतम अवस्था तक पहुँ- 
चने के लिये जीव मोह के परदे को क्रमशः हटाता है और 
अपने खाभाविक शुणयों का विकास करता है । इस विकास-सार्ग 
में जीव को अनेक अवशस्थायें तय करनी पढ़ती हैं । जैसे थरमा- 
मीटर की नली के अछू, उष्णता के परिमाण को वतलाते हैं 
वैसे ही उक्त अनेक अवस्थायें जीव के आध्यात्मिक विकास की 
मात्रा को जनाती हैं। दूसरे शब्दों में इन अवस्थाओं की आध्यात्मिक 
विकास की परिमापक रेखायें कहना चाहिये । विकास-मार्ग की 
इन्हीं क्रमिक अवस्थाओं को 'शुणस्थान' कहते हैं | इन क्रमिक 
संख्यातीत अबस्थाओं को ज्ञानियों ने संक्तेप में १४ विभागों में 
विभाजित किया है। यही १४ विभाग जैन शास्त्र में “९४ गुण- 
स्थान कहे जाते हैं.। मै " 


वेदिक साहित्य--में इस प्रकार की आध्यात्मिक अव- 
स्थाओं का वर्णन है &पातसल योग-दशन में ऐसी 
आध्यात्मिक भूमिकाओं का मधुसतो, मधुप्रतीका, विशोका 


ीाएआथजजज-_--... | 
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ओर संस्कोरशेषा नाम से उल्लेख किया है। |“पोगवासिष्ठ 
में अज्ञान की सात और ज्ञान की सात इस तरह चोदह चित्त- 
भूमिकाओं का विचार आध्यात्मिक विकास के आधार पर बहुत 
विस्तार से किया है । 


'(ग) सागेणा और गुणस्थान का पारस्परिक 
अन्तर---सा्गणाओं की कल्पना कर्म-पटल के तरतसभाव पर 
अवलम्बित नहीं है, किन्तु जो शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक भिन्नताएं जीव को घेरे हुए हैं' वही मार्गणाओं की कल्पना 
का आधार है । इसके विपरीत गुणस्थानों की कल्पना कमेपटल 
के, खास कर मोहनीय कर्म के, तरतमभाव और “योग की 
अवृत्ति-निवृत्ति पर अवलस्बित है । 


सार्गणाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं हैं किन्तु वे उस 
के स्वाभाविक-वैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से ए्थकरण हैं । 
इससे उलटा गुणस्थान, जीव के विकास के सूचक हैं, बे विकास 
की क्रमिक अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्गीकरण हैं । 


. सार्गणाएँ सब सह-भाविनी हैं पर गुणरथान क्रम-भावी । 
इसी कारण प्रत्येक जीव में एक साथ चौदहों मार्गणाएँ किसी 
न किसी श्रकार से पाई जाती है---सभी संसारी जीव एक ही 

समय में प्रत्येक मांगणा में वर्तमान पाये जाते हैं | इससे उलठा 
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अनन्त भिन्नताओं के बुद्धिगम्य उक्त वर्गीकरण को शास्र में 
मारगणा' कहते हैं | ह 


(ख) शुणस्थान--मोह का अगाद्तम आवरण, जीव 
को निक्ष्टटम अवस्था है । सम्पूर्ण चारित्र-शक्ति का विकास-- 


_ निर्मोहता और स्थिरता की पराकाष्टा--जीव की उच्चतम अवस्था 


३ न 


$ । निहुष्टतम अवस्था से निकल कर उच्चतम अवस्था तक पहुँ- 
चने के लिये जीव भोद के परदे को क्रमशः: हटाता है और 
अपने खाभाविक गुणों का विकास करता है | इस विकास-मार्ग 
में जीव को अनेक अवस्थायें तय करनी पढ़ती हैं। जैसे थरमा- 
मीटर की नली के अह्ल, उष्णता के पंरिमाण को बतलाते हे 
वेसे ही उक्त अनेक अवस्थायें जीव के आध्यात्मिक विकास की 
मात्रा को जनाती हैं। दूसरे शब्दों में इन अवस्थाओं को आध्यात्मिक 
विकास -की परिमापक रेखायें कंहना-चाहिये | विकास-मार्ग की 
इन्हीं, क्रमिक अवस्थाओं को शुणस्थान कहते हैं | इन क्रमिक 
संख्यातीत अवस्थाओं को ज्ञानियों ने संक्षेप में १४ विभागों में 


विभाजित किया है | यही १४ विभाग जैन शात्र में “१४ गुण- 
स्थान कहे जाते हैं.। ु पट 
चेदिक साहित्य--में इस प्रंकार की आत्यात्मिक अब- 
स्थयाआ का वर्णन दे धपातस्नल योग- दशन में ऐसी 
आध्यात्मिक भूमिकाओं का सधुमती, मधुप्रतीका, “८: 7 गयी. विशोका विशोका 


नहीं 
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सकता है और न ढुःख से । इसी कारण पहले कमंग्रनथ में 
कंस के खरुप का तथा उस के भ्रंकारों का बुद्धिगम्य वणन 
. किया है । 

कम के खरुप ओर भ्रकारों को जानने के बाद यह अश्न 
होता है कि क्‍या कदाम्रहि-सत्यामही, अजितेन्द्रिय-जितेन्द्रिय, 
अशान्त-शान्त और चपल-स्थिर सब ग्रकार के जीव अपने 
अपने मानस-क्ेत्र में केस के बीज को बराबर परिसाण में ही 
संग्रह करते और उनके फल को चखते रहते हैं या न्यूनाधिक 
परिमाण में ९ इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कमभन्थ सें दिया गया 
है। गुणस्थान के अनुसार आणीवर्ग के चोदह विभाग कर के 
प्रत्येक चिभाग की कर्म-विषयक वन्ध-उद्य-उदीरणा-सत्ता-- 
सम्बन्धिनी योग्यता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार 
अत्येक गुशस्थानवाले अनेक शरीरधारियों की कर्म-बन्ध आदि 
सम्बन्धिनी योग्यता दूसरे कमग्रन्थ के द्वारा माछ्म की जाती 
है इसी प्रकार एक शरीरधारी की कर्म-बन्ध-आदि-सम्बन्धिनी 
योग्यता, जो मिन्न भिन्न समय में आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा 
अपकषे के अछ्ठुसार बदलती रहती है उस का ज्ञान भी उसके 
द्वारा किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक विचार-शील प्राणी 
अपने या अन्य के आध्यात्मिक विकास के परिसाण का 'ज्ञान 
करके यह जान सकता है कि झुर में या अन्य में किस किस 
प्रकार के तथा कितने कम के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता 
“की योग्यता है, 

उक्त प्रकार का ज्ञान हीने के बाद फिर यह प्रश्न होता 
है कि क्या समान शुणस्थान वाले भिन्न मिन्न गति के जीव 
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गुण्ान एक समय में एक जीव में एक ही पाया जाता है-- ' 
एक समय में सब जीव किसी एक गुणस्थान के अधिकारी नहीं वत 
सकते, किन्तु उत्त का कुछ भाग ही एक समय में एक गुणस्थान 
का अधिकारी होता हूँ । इसी वात को थों भी कह सकते हैं 
कि एक जीव एक समय में किसी एक गुणखान में हां वर्तमान 
होता है परन्तु एक ही जीव एक समय में चौदहों मार्गणाओं 
में. वतमान होता है । 
पूव पूत्र शुशर्थान को छोड़ कर उत्तरोच्तर शुणशखस्थानं को 
प्राप्त करना आध्यात्मिक विकास को वढ़ाना है, परन्तु पूर्व पूव 
मार्मणा को छोड़ छर उत्तरोत्तर मार्गणा नतोग्राप्त ही की जा 
सकती हैं और न इनसे आध्यात्मिक विकांस द्वी सिद्ध दाता हे । 
विकास की तेरहवीं भूमिका तक पहुँचे हुए-केवल्य-पआप्त-जीव में 
भी कपाय के सिवाय सब मार्गयाएं ,पाइ जाता हैं. पर गुण- 
स्थान केवल तेरहवाँ पाया जाता है| अन्तिम-भूमिका-परप्त 
जीव सें भी तीन चार को छोड़ सव मागशणाए हाता रह जोकि 
विकास की बाधक नहीं हैं, किन्तु ग़ुणखान उस में कंचल 
चौदहवां होता है । 


पिछले कर्मग्रन्थों के साथ तीसरे कमग्रन्थ की 
संगति---दुःख द्ेय है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता। ढुःख 
का सर्वेधा नाश तभ्री हो सकता है जब कि उस के असली कारण 
का नाश किया जाय । दुःख की असली जड़ है कर्म (वासना) । 
इसलिये उस का विशेष परिज्ञान सब को करना चाहिये ; क्योंकि 
कम का परिज्ञान बिना किये न तो कर्म से छुटकास पाया जा 
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सकता है और न दुःख से । इसी कारण पहले - कर्मप्रन्थ में 
कर्म के खरुप का तथा उस के प्रकारों का बुद्धिगम्य वर्णन 
' किया है । । जि 
कर्म के स्वरुप और. शकारों को जानने के बाद यह प्रश्न 
होता है कि क्या कदाम्रहि-सत्याम्रही, अजितेन्द्रिय-जितेन्द्रिय, 
अशान्त-शान्त और चपल-स्थिर , सब श्रकार के जीव अपने 
अपने सानस-सत्र में कर्म के बीज को वराबर परिमाण में ही 
संग्रह करते और उनके फल को चखते रहते हैं. या न्यूनाधिक 
परिमाण में १ इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कर्मग्रन्थ में दिया गया 
है। गुणस्थान के अजुसार आणीवर्ग के चौद्ह विभाग कर के 
प्रत्येक विभाग की कर्स-विषयक वन्ध-उद्य-उदीरणा-सत्ता+- 
सम्बन्धिनी योग्यता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार 
प्रत्येक गुशस्थानवाले अनेक शरीरधारियों की कर्म-बन्ध आदि 
सम्बन्धिनी योग्यता दूसरे कमग्रन्थ के हारा माछ्म की जातो 
है इसी प्रकार एक शरीरधारी की कम-बन्ध-आदि-सम्बन्धिनी 
योग्यता, जो भिन्न भिन्न समय में आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा 
अपकर्ष के अनुसार वदलती रहती है उस का ज्ञोन भी उसके 
द्वारा किया जा सकता है अतणएव शत्येक विचार-शील भ्राणी 
अपने या अन्य के आध्यात्मिक विकास के परिमाण का ज्ञान 
करके यह जान सकता है कि मुझ में या अन्य.में किस किस 
प्रकार के तथा कितने कम के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता 
“की योग्यता है। ््ि 

वक्त प्रकार का ज्ञान हीने के वाद फिर यह प्रश्न होतां 
है कि क्या समान गुशस्थान वाले मिन्न भिन्न॑ गति के जीव 
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या श्रमान शुणस्थान वाले किन्तु न्‍्यूनाधिक इन्द्रिय वाले जीव 
कम-बन्ध की समान योग्यता वाले होते हैं या असमान योग्यता 
वाल १ इस प्रकार यह भी प्रश्न होता हैं कि क्या समान 
गुणस्थान वाले स्थावर-जंगम जीव की था सम्रान गुणसथान 
वाले किन्तु भिन्न-मिन्न-्योग-युक्त जीव की या समान शुरण- 
स्थानवाले भिन्न-भिन्न-लिंग (बेद)--धारी जीव की या समान 
गुणस्थान वाले किन्तु विभिन्न कपाय वाले जीव की' बन्ध- 
याग्यता बरावर द्वी होती दे या न्यूनाधिक ९ इस तरह ज्ञान, 
इशंन, सथम आदि गुणों की दृष्टि से सिन्न भिन्न प्रकार के 
परन्तु गुणसान की दृष्टि से समान अकार के जीवों की वन्ध- 
योग्यता के सम्बन्ध में कई अश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का 
उत्तर, तीसरे क्मग्रन्थ में दिया गया है | इस में जीवों की गति 
इन्द्रिय, काय, थोग, वेद, कपाय आदि 'चौद॒ह अवस्थाओं को 
लेकर गुणखान-क्रम से यथा-संभ्व बन्ध-योग्वता दिखाई है 
जो आध्यात्मिक दृष्टि वालों को वहुत सनन करने योग्य है। 


'. दूसरे कमगभ्रन्थ के ज्ञान की अपेक्षा--दूसरे क्मे- 
अन्थ से गुणस्थानों को लेकर जीवाँ की कम-बन्ध-सम्वन्धिनी 
योग्यता दिखाई है और तीसरे में मार्गणाओं को, लेकर सार्गणाओं 
भें भी सासान्य-रूप से चन्‍्ध-योग्यता दिखाकर फिर प्रत्येक मार्गसा 
मे यथा-सभव गुणणानों को लेकर वह दिखाई गई है। इसीलिये 
उक्त दाना कमंग्रन्थों के विषय भिन्न होने पर भी. उनका 
आपस भर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि जो दूसरे कर्मग्रन्थ को 
अच्छी त्तरद न पद ले वह तीसरे का अधिकारी ही नहीं हो 
जकता । अतः तीसरे के पहले दूसरे का ज्ञान कर लेना चाहिये ! 


3225 
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आयीन और नवीन तीसरा कमग्रन्थ-- ये दोनों, 
(विषय में समान हैं । नवीन की. अपेक्षा प्राचीन में विषय-वर्णंन 
कुछ विस्तार से किया है; यही भेद है। इसी से नवीन में 
जितना विषय २५ गाथाओं में वरित है उतना ही विषय 
आचीन में ५४ गाथाओं . में ।, भन्थकार ने अभ्यासियों की 
सरलता के लिए नवीन कमंग्रन्थ की रचना में यह ध्यान रक्खा _ 
है कि निष्प्रयोजन शब्द-विस्तार न हो ओर विषय पूरा आवे 4 
इसी लिए गति-आदि मागंणा में गुणस्थानों की संख्या का 
निर्देश जैसा प्राचीन क्मग्रन्थ में बन्ध-सखामित्व के कथन से 
अलग किया है नवीन कमग्रन्थ में वेसा नहीं किया है; किन्तु 
यथा-संभव गुणसर्थानों को लेकर बन्ध-खामित्व दिखाया है, 
जिस से उन की संख्या को अभ्यासी आप ही जान लेबे | 
नवीन कमंग्रन्थ है संक्षिप्त, पर वह इतना पूरा है कि इस के 
अभ्यासी थोड़े ही में विषय को जान कर प्राचीन बन्ध-खामित्व 
को विना दीका-टिप्पणी की मदद के जान सकते हैं इसीसे 
पठन-पाठन में नवीन तीसरे का भ्रचार है। 

गोस्मटसार के साथ तुलना-- तीसरे कम्प्रन्थ का 
विषय कमकाण्ड में है, पर उस की वर्णन-शैली कुछ भिन्‍्ल है । 
इस के सिवाय तीसरे कर्मग्रन्थ में जो जो विषय नहीं हैं और 
दूसरे के सम्बन्ध की दृष्टि से जिस जिस विषय का वर्णन करना 
पढ़ने वालों के लिए लाभदायक है वह सब कमकारड में' है। 
तीसरे कम्मम्रन्थ में सार्गणाओं में केवल बन्ध-स्वामित्व वर्शित है 
परन्तु कमंकाण्ड में बन्ध-सखामिलर के अतिरिक्त मार्गणाओं को 
लेकर उदय-खामित्व, उदीरणा-खामित्व, ओर सत्ता-खामित्व भी 


| १२ | 


वर्शित है [इस के विशेष खुलासे के लिये मरिशिष्ट (क) 
नं. १ देखो ]। इसलिए तीसरे कमग्रन्थ के अभ्यासियों को 
उसे अवश्य देखना चाहिये | तीसरे कर्मग्रन्थ में उदय-सामित्व 
आदि का विचार इसलिए नहीं किया जान पड़ता है कि दूसरे 
आर तीसरे कर्मग्रन्थ के पढ़ने के वाद अभ्यासी उसे खय॑ सोच 
लेवें। परन्तु आज कल तैयार विचार को सब जानते हैं; खतंत्र 
विचार कर विपय को जानने वाले वहुत कम देखे जाते हैं। 


इसलिए कमंकारड ७ उक्त विशेषता से सत्र अभ्यासित्रों को 
लाभ उठाना चाहिये | 


८8522. 
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तीसरे कर्मग्रन्थ की विषय-सूची । 


ााणणएणणार 4 ३० 
'विषघ 


मंगल और त्िषय-कश्रन 


, संकेत के लिये उपयोगी प्रकृतियों का संग्रह **' 


नरकगति का बन्ध-लामित्व 

सामान्य, नरक का तथा रत्लप्रभा आदि : 
नरक-त्रय का वन्धस्वासित्व-यन्त्र, 

पदुप्रभा आदि नरक-त्रय का बन्धर्खामित्व- 


तियेच्चगति का बन्धसामित्व 

सातवें नरक का बन्धस्वामित्व-यन्त्र 

पयोप्त तियश्ब-का बन्धस्वामित्व-यन्त्र 

मनुष्यगति का बन्धस्वासित्व 

पयाप्त. मनुष्य का वन्धस्वामित्व-यन्त्र 

लब्धि अपयोप्त तियेच्च तथा मनुष्य-का 
बन्धस्वामित्वन्यन्त्रे ००० 

देवगति का वन्धस्वासित्व 


# ० १ 6 


७ $ १ ७) 


पृष्ठ गायों 
श्ल श 
| श्न्दे 
** ९६ « ४नद 
“ ११०१४ ७-८ 
० ० १३, 
००क १८ ९, 
“२०-२१ 
*“ श० 


* शेरे-२६ १०-११ 


[ १४ | 
विषध 


सामान्य देवगति का तथा पहले दूसरे 


देवलोक के देवों का वन्यखामित्व-यन्त्र '* * 


भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों का 

वन्धखामित्व-यन्त्र 

नववें से लेकर ४ देवलोक तथा नव ग्रेवेयक 
के देवों का वन्धंस्ासित्व-यन्त्र 


अनुत्तरविमानवासी देवों का वन्धखामित्व- 


यन्त्र ००० 


इन्द्रिय ओर काय भार्गणा का वन्धस्तामित्व *** 


एकन्द्रिय आदि का वन्चखामित्व-यन्त्र 
योग मार्गणा का वन्धस्वामित्व 
गति-त्रस का लक्षण 


संयम, ज्ञान और दर्शन मार्यणा का बन्ध- 


स्वामित्व 
सम्यक्त्व मा्गणा का वन्धखामित्व 
उपशम सम्यकत्व की विशेषता ***- 
लेश्या का वन्धसामित्व 


भव्य, सच्जी ओर आहारक मार्गणा का. 


वन्‍्धसामित्थध ' *** से ० 


लेश्याओं में गुणस्थान 


श्छ् 


गाधा 


हि 
की 
हे 
हर 
ल्‍र 


७ #छ7 


याकी 


[ १५ ] 
अनुवाद में प्रमाण रूप से निर्दिष्ट पुस्तकें। 


भगवती सूत्र । 

उत्तराध्ययन सूत्र । ( आगमोदय समिति, सुरत ) 
औपपातिक सूत्र । ( आगमोदय समिति, सुरत ) 
आचारांग-नियुक्ति । 

तत्वाथ-भाष्य । 

पश्चसग्रह । 

चन्द्रीय संग्रहणी ।' 

चोथा नवीन कमेग्रन्थ । ह 
प्राचीन बन्धखामित्व ( प्राचीन तीसरा कर्मग्रन्थ ) 
लोकप्रकाश । 

जीवविजयजी-टबा । 

जयसोमिसूरि-टवा । 

स्वाथंसिद्धि-टीका ( पूज्यपाद्खामि-कृत ) 
गोस्मटसार-जीवकारड तथा कमेकाणए्ड । 

पात जल योगसूत्र । 

योगवासिष्ठ । 


आधगयाफर कार आना. "ना 4 


/६+ <« “का /े मर पम्प नो नामक #००९७क,' 


अंकुर च्ज्खु हद ९७... नहकीजािकिक 


कु है 7 आ। जफाज जओओ वलशातयाणडढान बम उप /ुफू्म०ज जुजक 


हि, चल 


श्रीदेवेन्द्रसरि-विरिचित । 
बन्धस्वामिव् नामक तीसरा केमग्रन्थ । 

( हिन्दी-भाषानुवादं-साहित । ) 

पक के टली 
४ संगल और चविषय-कथन | ” 

बन्धविह्णविस्तुक, वन्द्य सिरिवद्धमाणंजिएचन्दं। 
गश्याइस चुच्छं, समासओ बंधसामिंलें ॥ १ ॥. 
बन्धपिधानविमक्त वन्दिता श्रीवर्धनानजिनचन्द्रमू | द 
गल्यादिषु वच्ष्ये समासतोी बन्धस्वामित्वमू॥ / ॥ 


अर्थ--भगवान्‌ वीरजिनेश्वर जो चन्द्र के समान सौस्य हैं, 
तथा जो कर्म-बन्ध के' विधानसे निवृत्त हें--कर्म को नहीं बॉँधते--« 
उन्हें नमस्कार करके गति आदि प्रत्येक सागेणा में वत्तमान जीवों 
के बन्धसवामित्व को में संक्षेप से कहूँगा ॥ १ ॥ 
'माचाथ | 
चनन्‍्ध--मिथ्यात्व आदि हेतुओं से आत्मा के शदेशों के 


साथ कर्म-योग्य परमाणुओं का जो सम्बन्ध, उसे बंध कहते हैं । 





+ देखो चोथे कममनथ की ४० वीं गाथा। 





[ २ ।ै 


भार्गणा--गति आदि जिन अवस्थाओं को लेकर जीव में 
गुणस्थान, जीवस्थान आदि की सार्गणा--त्रिचारणा--की जाती 
है उन अवस्थाओं को मार्गणा कहते हैं । 


मार्गणाओं के मूल कैमेद १४ और उत्तर भेद ६२ हैं; 
जैसे:--पहली गतिमार्गशा के ४, दूसरी इन्द्रियमार्गणा के ५, 
तीसरी कायमार्गशा के $, चौथी योगमार्गशा के ३, पांचवी 
वेदमार्गणा के ३, छट्टी कपायमार्गणा के ४,-सातवीं ज्ञानमागेणा . 
के ८, आठवीं संयममार्गणा के ७, नववीं दर्शनसागंणा 
के ४, दसवीं लेश्यामार्गणा के ६, ग्यारह॒वीं भव्यमागणा के २,' 
बारहवी सम्यक्त मार्गणा के 5, तेरहवीं संज्ञिमागंशी के २ 
और चौदहवां आहारकमार्गणा के २ भेद हैं । छुल ६२ 
पभेद हुए । | 


वन्ध्खामित्व--कर्मवनन्‍्ध की योग्यता की  वन्धरा- 
मित्व ? कहते हैं | जो जीव जितने कर्मों को वांध संकता है वह 
उतने कर्मों के वनन्‍्ध का खामी कहलाता है ॥ १ ॥ 


वमाममयमममभ्यवामनीममा का इधर म पाना कक्ानम कक आम ० का, 


# £ गई इंदिए य काये जोए वेए कसाय नागे य । 
संजम दंसण लेसा भवसस्से सन्नि झाहारे ॥ ६ ॥ 
( चोथा कर्मअन्थ ) 


पू' इनको विशेषरूप से जानने के लिये चोथे कर्मग्रन्थ को दसवीं से 
मौदटवी तह गायायें दैसतो ! 


३] 
” - & संकेत के लिये उपयोगी प्रकृतियों का 
दो गाथाओं में संग्रह । 


जिणसुर विडउवाहार दुं-देवाउय नरघसुहुम विगलतिग 
गिदिथावरायव-नपुमिच्छ हंडछेवद्ट ॥ २॥ 


जिनसुरवोकिया हारकद्विकदेवायुष्कनरकपू दमा विकला बिक | 
एकेन्द्रियस्थावरातप' नपुमिथ्याहुरडसेवातग ॥ रे ॥ 


अणमज्का गिह संघय-णकुखगनियहत्थिदुहगथी णतिग 
_ उल्लोयतिरिदृगं तिरि-नराउनरउरलदुगरिसहं॥ ३॥ 


अनमध्याक्ातसहनन कुखय नीचच्रीहुभग स्लानसित्रिकम्‌। - 
उद्योततिर्यग्द्विक विर्यगनरायर्नरोदारिक द्विक ऋषभम |२॥ 


अथे--जिननामकर्म (१ ), देव-द्विक--देवगति, देव- 
आलुपूर्वी-(३), वैक्रिय-ह्विक--वैक्रियशरीर, वैक्रियअंगोपांग- 
(०), आहारकद्ठिक-आहारकशरीर, आहारकअंगोपांग-(७), 
देवआयु (८), नरकत्रिक-नरकगति, नरकआनुपूर्वी, ' नरक 
आयु-( ११ ), सुक्ष्मत्रिक-सूक्ष्म, अपयोप्त, और साधारणा- 
नासकसं-( १४ ) विकलत्रिक-द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्‍्द्रय- 
( १७ ), एकेब्द्रयजाति (१८ ), स्थावरनामकर्म (१९), 
आतपनामकर्म ( २० ), नपुसकवेद ( २१ ), मिथ्यात्व ( २२ ) 
हुण्डसस्थान ( २३ ), सेवातेसंहनन ( २४ ) ॥ २॥ अनन्तानु- 
बंधि-चतुष्क-अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, साया और लोभ 


[ ४] ु 
( २८ ) सध्यमसंस्थान-चतुषण्क--न्यग्रोधपरिमएडल, सादि, 
वामत, कुबष्ज-( ३२ ) मध्यभसंहनन-चतुष्क-ऋषभनाराच, 
नाराच, अधचाराच, कीलिका-( ३६ ), अश्ुभविहायोगति (३७) 
नीचगोत्र ( ३८ ), स्त्री पेद ( ३९ ) दुर्भग-त्रिक-हुभंग; ठुःखर, 
अनादेयमामकर्म-( ४२ ), स्व्थानद्धि-त्रिक-निद्वानिद्रा, प्रचला- 
अचला, स्त्वानद्धि--( ४५ ); उद्योतनाममकर्म ( ४६ ), तियेच्च- 
ट्विक--तियच्चवगति, तियेश्वआनुपूर्वी-( ४८ ), तियत्चआयु 
(४९५ ), मनुष्य आयु, (५० ), मलुष्य-हिक--मनुष्यगति, 
मनुष्यआनुपूर्वी-( ५२ ), औदारिक-द्विक--ओदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोपांग-(५४), और वजऋषभसनाराचसंहनद (५५) । 
इस श्रकार ५५ प्रकृतियां हुई ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--उत्त ५५ कम भ्रकृतियों का विशेष उपयोग इस 
कम-अंथ में संकेत के लिये है | यह संकेत इस प्रकार हैः-- 


किसी अभिमत अक्ृति के आगे जिस संख्या का कथन किया 
हो, उस प्रकृति से लेकर उतनी प्रकृतियों का ग्रहण उक्त ५५ 
कभे प्रकृतियों में से किया जाता है। उदाहरणार्थ-- सुरणकोन- 
विंशति ” यह संकेत देवद्विक से लेकर आतप-पर्यन्त १९ भ्रकृतियों 
का वोधक हे ॥ २॥ ॥३॥ 


[ ४ ॥ै॥ हे 
“चौदह मार्गणाओं में से गति मार्गंणा को लेकर नरक गति का 
बन्धखामित्व चार गाथाओं से कहते हैं:--? 


. झरश्शुणवीसवज्जं,हगसउ ओहेण बंधहिं निरया। 
तित्थ विणा मिच्छिसयं,सासणि नपु-चउ विणा छनुे ४ 


सरेकोनर्विशतिवर्जमेकशतमोधेन बध्चन्ति निरयाः | 
तीथविना/भिथ्यात्वेशतं सास्वादने नपेत्कचतुष्क॑ विनाषर ण॒वाति)॥५॥। 


आथ--नारक जीव, बन्धलोग्य १२० कर्म अकृतियों में 
से १०१ कर्म प्रकृतियों को सामान्यरूप से बाँधते हैं; क्योंकि 
वे सुरह्िक से लेकर आतपनाकसे-प्यन्त १९ श्रकृतियों को नहीं 
बाँधते । पहले गुणस्थान में वत्तमान नारक १०१ में से तीर्थकर 
नामकर्म को छोड़ शेष १०० श्रकृतियों को बाँधते हैं । 


दूसरे गुणस्थान में वतमान नारक, नपुंसक आदि ४. 
प्रकृतियों को छोड़ कर उक्त १०० में से शेष ९६ श्रक्ृतियों 


बा 


को बाँधते हैं ॥ ४ ॥ । 


- भावाथ । 


ओचघवचन्ध--किसी खांस गुणस्थान या खास नरक की 
,विवक्षा किये बिना ही सब नारक जीवों का जो बन्ध कहा 
जाता है वह उन्त का “ सासान्य-बन्ध ' था “ ओपघ-बन्ध ? 
कहलाता है । 


[ ६ | 
विशेषवन्ध--किसी खास शुणस्थान या किसी खास 
नरक को लेकर नारकों में जो वन्‍्ध कहा जाता है वह उनका 
“विशेषवन्ध' कहलाता है । जैसे यह कहना कि मिथ्यात्वगुण- 
स्थानवर्ती नारक १०० भ्रकृतियों को बाँधते हें इत्यादि । 


इस तरह आगे अन्य सागणाओं में सी सामान्यवन्ध और 
विशेषवन्ध का मतलब समम लेना | 


नरकगति में सुरह्िक आदि १९ अकृतियों का वन्ध नहीं 
होता, क्‍योंकि जिन स्थानों में उक्त १९ अक्ृतियों का उदय होता 
है नारक जीव नरकगति में से निकल कर उन स्थानों में नहीं 
उपजते । वे उद्य-स्थान इस ग्रकार हैं:-- 


वेक्रियद्धिक, नरकत्रिक, देवत्रिक-इनका उदय देव तथा 
तारक को होता है। सूक्ष्म नामकर्म सूक्ष्मएकेन्द्रिय में; अप- 
योप्त नामकर्म अपयाप्त तिरयंच मनुष्य में; साधारण नामकर्म 
साधारण बनस्पति में; एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप नामक 
एकेन्द्रिय भें और विकलत्निक हीन्द्रिय आदि में उदयमान होते 
हैं। तथा आहारक द्विक का उदय चारित्र सम्पन्न लंव्धि-धारी 
अनि को होता है । 


४४“ सम्यकूत्वी ही दीर्थकुर नाम कर्म के बन्‍्ध के अधिकारी हैं 
इसलिये मिथ्यात्वी नारक उसे बाँध नहीं सकते | 


हम 


नपंसक, मिथ्यात्व, हुएड और सेवाते इन ४ भ्रकृतियों को 
साखादन शुणंस्थान वाले नारक जीव बाँध नहीं सकते; क्योंकि 
उनका बन्ध मिथ्यात्व के उदय काल में होता है, पर -मिथ्यात्व 
का उदय साखादन के समय नहीं होता ॥ ४ ॥ 


विशुअण-छबीस मीसे,बिसयरि संमंमिजिणनर।उज्ुधा 
इय रपणाइसु भंगो, पंकाइस तित्थयरहीणों ॥ ५ ॥ 


विनाउनषड्विंशतिं मिश्रे द्वासप्तातिः सम्यक्त्े 'जिननरायुर्युता । 
इति रत्नादिषु भंग! पह्लादिषु तीथकरहानः ॥ ४ ॥ 


._ अथे--तीसरे शुणस्थान में वर्तमान नारक जीवे' ७० 
प्रकृतियों को बाँधते हैं; क्योंकि पूर्वोक्त ९६ में से अनन्तानु- 
बन्धि-चतुष्क से ले कर मलनुष्य-आयु-पयन्त २६ प्रकृतियों 
को वे नहीं बाँधते | चोथे गुणस्थान में वतेमान नारक उक्त 
७० तथा जिन नामकर्म ओर मनष्य आयु, इन ७२ अ्रक्नतियों 
को बाँधते हैं । इस प्रकार नरकगति का यही सामान्य 
बंध-विधि रज्नषप्रभमा आदि तीन नरकों के नारकों को चारों 
गुणस्थानों में लागू पड़ता है। पंकप्रभा आदि तीन नरकों-में भी 
तीथंकर नामकसे के सिवाय वही सासान्य बंध-विधि सस- 
माना चाहिये।॥ ५ ॥ 


मर ॥| 


भावाथु--पंकप्रमा आदि तीन नरकों का क्षेत्रलभाव 
ही ऐसा है कि जिससे उनमें रहने वाले तारक जीव सम्यक्त्वी ' 
४४एठोने पर स्री तीथेंकर नामकर्म को बाँध नहीं सकते | इससे 
उनको सामान्यरूप से तथा विशेष रूप से-पहले शुरास्थान में 
१०० प्रकृतियों का, दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे में 
७१ का बंध है ॥ ५ ॥ 





अजिणएमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरह॒गुच्व विणु मिच्छे । 
इंगनवह सासाणे, तिरिआउ नपुंसचउबज्ज ॥ ६९ ॥ 


अजिनमनुजायुरीघे सप्तम्यां वरद्विकोच बिना मिथ्याते। 
एकनवरत्िस्पात्तादने तिर्यग्रायुनपंत्तकचतुष्कवर्णम्‌ || $ ॥ 


सथ--सातवें नरक के नारक, सामान्यरूप से ९९ 
प्रकतियों को बाँधते हैं। क्योंकि नरकगति की सामान्य-चंध योग्य 
१०१ अकृतियों में से जिन नामकर्म तथा मनुष्य आयु को वे 
नहीं बाँधते । उसी नरक के मिथ्यात्वी 'नारक, उक्त ९९ में से 
मनुष्य गति, मनुष्य आजुपूर्वी तथा उश्चगोत्र को छोड़, ९६ प्रकृ- 
तियों को वॉँधते हैं । और सास्वादन गुणस्थान-वर्ती नारक ९१ 
प्रकृतियों को बाँवते हैं; क्योंकि; उक्त, ९६ में से तिर्यंचआयु, 
नपुंसकवेद, सिथ्यात्व, हुस्डसंस्थान और सेवार्तसंहनन, इन ५ | 
प्रक्रतियों को वे नहीं बाँवते ॥ 5) / 
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[ ११ ] 


अणचउवीसविरहिया, सनरद॒ण॒चा य सथरि मीसदुगे। 
सतरसउ ओहि मिच्छे, पत्वनतिरिया विणु जिणाहारं॥७ 


» अनचत॒विशतिविरहिता सनरद्रिकोच्चा च॑ सम्ततिमिंश्रादिके | 
सप्तदरशशतमोधे मिथ्यात्ते पर्यापतियचरों बिना जिनाहार॒मू ॥७॥- 


अथ--पूर्वोक्त ९१ में से अनन्तानुबन्धि-चतुष्क से लेकर 
तियञ्च-हिक-पयन्त २४ भ्रकृतियों को निकाल देने पर शेष ६७ 
प्रकृतियाँ रहती हैं। इनमें मनुष्यगति, मनुष्यआनुपूर्वी तथा 
उच्चगोत्र-तीन प्रकृतियों को मिलाने से कुल ७० प्रकृतियाँ होती 
हैं । इनको तौसरे तथा चौथे गुणस्थान में वर्तमान सातवें नरक 
के नारक बांधते हैं। ( तियच्चगति का बन्धस्ामित्व ) पयाप्त 
तिय॑थ्व सामान्यरूप से तथा पहले गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों 
को बांधते हें; क्योंकि जिननामकर्म तथा आहारक-ह्विक इन तीन 
प्रकृतियों को वे नहीं बाँधते | ७ ॥ 


56५ 


भावाथ--पूव्े पूर्व नरक से उत्तर उत्तर नरक में अध्य- 
वसायों की शुद्धि इतनी कम हो जाती है कि सनुष्य-द्विक तथा 
उच्चगोत्ररूप जिन पुण्यप्रकृतियों के बन्धक परिणाम पहले 
नरक के मिथ्यात्वी नारकों को हो सकते हैं उनके वन्ध योग्य 
परिणाम सातवें नरक में तीसरे, चोथे गुणर्थान के सिवाय अन्य 
गुणखान में असम्भव हैें। सातवें नरक में उत्कृष्ट विशुद्ध 
परिणाम वे ही हैं जिनसे कि उक्त तीन प्रकृतियों का बन्ध किया 


| १२ ] 


जा सकता है । अतएव उसमें सब से उत्कृष्ट पुण्य-प्रक्ृतियाँ 
उक्त तीन ही हैं | 


यद्यपि सातवें नरक के नारक-जीव मलुष्यआयु को नहीं . 
वाँवते तथापि वे मनुण्यगति तथा मलुप्यआजुपूर्वी-नामकर्म को 
बाँध सकते हैं । यह नियम नहीं है कि “आयु का बन्ध, गति 
ओर आजुपूर्वी नामकर्म के वन्‍्ध के साथ ही होना चाहिये ।” 




















9 





सिश्न में 








१४ ] 


( तिय॑ञ्यगति का वन्धखामित्व ) सम्यक्त्वी होते हुये भी 
तियच्च अपने जन्म-सखभाव से ही जिननामकम को बाँध नहीं 
सकते, वे आहारक-द्विक को भी नहीं वॉधते; इसका कारण यह 
है कि उसका वंध, चारित्र धारण करने वालों को ही हो सकता 
है, पर तिर्य॑ञ्व, चारित्र के अधिकारी नहीं हैं | अतएव उनके 
सामान्य-बंध में उक्त ३ प्रकृतियों की गिनती नहीं की है ॥७॥ 

| 


है. 


बिएु नरयसोल सासणि,सुराड अण एगतीस चिएुमीसे 
सछुराउ सधरि संभे, चीयकसाए विषा देसे ॥<॥ 


विवा नरकपोड्श सातादने सुरायुरनेक्रत्रिशतें विना मसिश्रे । 
सत्रायु) चप्ताति; सम्यक्‍ले द्वितायकपायानिना देशे ॥ ८ ॥ 


अथ--दूंसरे गुणस्थान में वर्तमान पर्याप्त तियेध्व १०९ 
प्रकृृतियों को बाँवते हैं; क्योंकि पूर्वोक्त ११७ में से नरकत्रिक से 
लेकर सेवाते-पर्यन्त १६ ग्रकृतियों को वे नहीं बॉबते। तीसरे 
गुणखान में वे ६९ अ्रकृतियों को बाधते है; क्यांकि उक्त १०१ भे 
से अनन्तानुवधि-चतुप्क से लेकर वजऋषभनाराचसंहनन-पयन्त 
३१ तथा देव आयु इन ह२ ग्रकृृतियों का वंध उनको नहीं होता | « 
चोथे गुणस्थान में वे उक्त ६९ तथा देवआयु-कुल ७० गक्ृतियों 
को बाँवते हैं. । तथा पांचवें गुणस्थान में ६६ अकृतियों को वावत 
हैं; क्योंकि उक्त ७० में से ७ अप्रत्याख्यानावरण कपायों का 
बंध उनको नहीं होता | ८ ॥ 


ह [ १५ ॥ “ 
भावाथे--चौथे-गुणस्वान में वर्तमान पयाप्त तियेच्च 
देवआयु को बाँधते हैं' परन्तु तीसरे गुणख्थान में वर्तमान उसे 
नहीं बोधते; क्योंकि उस गुणस्थान के समय कंआयु बॉपने 
के योग्य अध्यवसाय ही नहीं होते | तथा उस गुणस्थान में 
मनुष्यगति-योग्य ६ ( मनुष्य-ह्विक, ओदारिक-ह्विक, वजऋष- 
भनाराचसंहनन और मलुष्य आयु ) श्रकृतियों को भी वे नहीं 
बाँगते । इसका कारण यह है कि चोथे गुणलान की तरह 
तीसरे गशुशखान' फ्रे समय, पयाप्त मनुष्य ओर तियच्ब दोनों 
ही देवगति-योग्य प्रकृतियों को बॉयते हैं; मनुष्यगति-योग्य 
प्रकृतियों को नहीं । इस प्रकार अनन्तानुबंधि-चतुष्क से लेकर 
२५ ग्रकृतियों-जिनका बंध तीसरे गुणस्थान में किसी को नहीं , 
होता-उन्हें भी वे नहीं बाँधते | इससे देवआयु १, मनुष्यगति 
योग्य उक्त ६ तथा अनन्तानुबंधि-चतुष्क आदि २५-सब मिला 
कर ३२ प्रकृतियों को उपयुक्त १०१ में से घटा कर . शेष ६९ 
प्रकृतियों का बंध पयोप्त तियेचों को मिश्रगुणस्थान में होता 
है। चौथे गुणस्थान में उनको देवआयु के बंध का सम्भव होने 
के कारण ,७० प्रकृतियों का बंध माना जाता है । 


+--भसिंमा मिच्छुड्िट्टी आाउ वंधपि न करेइ” 
इति वचनात । “मिस्सूणे आउस्सय”” इत्यादि 


* (६ गोम्मटसार-कर्म ००गा० ६२) 


[ *६ ) 


परन्तु पांचव शुणास्थान में उनको ६६ भ्रकृतियों का वंध 
साना गया है; क्योंकि उस गुणस्थान में ४ अम्रत्याख्यानावरण 
कपाय का वंध नहीं होता । अप्रत्याख्यानावस्ण-कपाय का 
बंध पांचवें गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों में न होने 
का कारण यह है कि “कपाय के बंध का कारण कपाय का 
उदय है |” जिस प्रकार के कपाय का उदय हो उसी प्रकार के 
कपाय का बंध हो सकता है। अग्रत्याल्यानावरण-कपाय का 
उदय पहले चार ही गुणस्थानों में है, आगे नहीं, अतएवं उसका 
बंध भी पहले चार ही शुशणस्थानों में होता है ॥८॥ 
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[ शऑ८् | 
मनुष्यग्रति का वंघखामित्र । 


इय चड़गशुणेंसु वि नरा,परमजया सजिण ओह देसाहे। 
जिण इक्कारस ही, नवसउ अपजत्त तिरियनरा ॥६॥ 


हति चतुर्युणप्ववि नर; परमयत्रा। सबिनमोथरों देशादिषु । 
जिनकादशहनिं नवशतमपर्याप्नविर्यडवरताः ॥ ६'॥ 


श्य्र ५--पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे गशुणस्थान में 
वर्तमान पर्याप्त मनुष्य, उन्हीं ४ गुणखानों में वर्तमान पयाप्त 
तियश्व के समान प्रकृतियों को बांधते हैं | भेद केवल इतना 
दी दे कि चौथे गुणस्थान वाले पर्याप्त तिर्य्च, जिन नाम कर्म 
को नहीं वांवते पर मनुष्य उसे बांधतें हैं । तथा पांचवें गुण- 
स्थान से लेकर आगे के सब्र गुणस्थानों में, वर्तमान भलुष्य 
दूसरे कम्रग्रन्थ में कहे हुये क्रम के अनुसार प्रकृतियों को बांधते 


हर 


४।जो तियंत्च तथा मनुष्य अपयाप्त हैं वे जिन नाम कर्म से 
लेकर नरकत्रिक-य्रन्त ११ अकृतियों को छोड़ कर चन्ध- 
केय 


य्‌ १२० अ्रकृतियोंमें से शेष १०९ ग्रकृतियों को बांधते है।९॥ 


भावाथं--जिस ग्रकार पयाप्त तियत्च पहले गुणस्थान 


११७, दूसरे में १०१ और तीसरे शुणस्थान में ६९ पक्त- 
तियां को बांवते हैं. इसी श्रकार पर्याप्त महुप्य भी उन ३ शुण- 


हा] ता 4, 


स्थाज़ा म॑ उतनी उतनी ही प्रकृतियों को बांथते है| परन्ठु 


ह। 0 कि है. 


[| १६ | 


चौथे गुणस्थान में पयोप्त तियेत्व ७० श्रकृतियों को बांधते हैं, 
पर पयोप्त मनुष्य ७१ अ्रकृतियों को;. क्योंकि वे जिन नाम कम 
को बांधते हैं लेकिन तियेश्च उसे नहीं बांधते । पांचवें से लेकर 
तेरहवें भुणस्थान-पयन्त प्रत्येक गुणस्थान में जितनी २ बन्ध- 
योग्य प्रकृतियां दूसरे कम्मग्रन्थ के बन्धाधिकार में कही हुई हैं, 
उतनी उतनी ही प्रकृतियों को उस उस गुणस्थान के समय 
पर्याप्त मनुष्य बांधते हैं; जैसे:--पांचवें गुणस्थान में ६७, छट्टे 
'में ६६, सातवें सें ५९ या ५८ इत्यादि । 


अपयोप्त तियत्च तथा अपयोप्त मनुष्य को १०९ ग्रकृतियों 
का जो वंध कहा है, वह सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से 
सममाना चाहिये; क्योंकि इस जगह “अपयोप्त' शब्द का मतलब 
लब्धि अपयोप्त से है, करण अपयोप्त से नहीं; और लब्धि अप- 
योप्त जीव को पहला ही गुणस्थान होता है । 


“अपयाप्त' शब्द का उक्त अर्थ करने का कारण यह है कि 
करण अपयोप्त मनुष्य, तीर्थद्लर नाम कर्म को बांध भी सकता 
है, पर १०९ में उस प्रकृति की गणना नहीं है ॥ ९॥ 
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है / ६ 


[ २१३ । 

'देवगति के वन्धैखामित्व को दो गाथाओं से कहते हैं:--- 
निरय व्व खुरा नवरं, ओहे मिंच्छे इगिंदृतिग सहिया। 
कप्पदुगे चिय एवं, जिएंहीणो जोहमवणवर्ण ॥१०॥ 

निरया इब सुरा नचरमोपे मिथ्यात्र एकेन्द्रियत्रिक सहिता।। 
कल्पद्विकेडपि चेवं जिनहीनों ज्योतिष भवनवाने 4॥? ०॥। 
अथे-यद्यपि देवों का अंकृति-बन्ध नारकों के प्रक्ृति-बन्ध 
» के समान है, तथापि सोमान्य-बन्ध-योग्य और पहले गुण- 
स्थान की वन्धयोग्य प्रकृतियों में कुछ विशेष है; क्योंकि एके- 
न्द्रियजाति, खावर तथा आतपनामकर्म इन तीन श्रकृतियों को 
देव वांधते हैं, पर नारक उन्हें नहीं बांधते। “ सोधम ' नामक 
पहले और “ इशान ” नामक दूसरे कल्प ( देवलोक ) में जो 
देव रहते हैं, उनकां सामान्य तंथा विशेष भ्रकृति-बन्ध देवगत्ति 
के उक्त अकृृति-बन्ध के अनुसार ही है | इस प्रकार ज्योतिष 
भवनपति ओर व्यन्तर निकाय के देव मिमनामकरर्म के सिचाय 
ओर सब प्रकृतियों को पहले दूसरे देव लोक के देवों के समान 
ही बांधते हैं । 
भावाथ --सामान्य देवगति में तथा पहले दूसरे देव- 
लोक के देवों को सामान्यरूप से १०४, पहले गुणस्थान में १०३ 
दूसरे में ९६ तीसरे में ७० और चौथे में ७२ ग्रक्ृंतियों का 
बंध होता है । 
उपयुक्त ज्योतिष आदि देवों को सामान्यरूप से तथा पहले 
शुणस्थान में ९०३, दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे 
गणस्थान में ७१ प्रकृतियों का बंध होता है ॥१०॥ 


कि कुछ कप 
गा हे # ७० मा 5 


'ह ४१७ 


१६ ४४] 


'कृष्दफमसममराइनसेपककयस:-पराफाजैलमनकीक." 


१६ ०४ 


'॥ ४१००३] 








ग्ड़ि 


[२६ ) ह 
रयणु व स्ण कुमारा-ह आणपाई उल्लोयच् रहिया। 
अपज्वतिरिय वनवसय मिगिंदिपुद्विजलतरुबविगले। १ 


सवत्सनत्कुबारादय आनतादय उद्योत्रत्रतुर्विरहिंता। | 
अपयक्तितियरवन्‍्नवशतमेकेन्द्रियपृथ्वी जलतराबेकले ॥7 ?॥ 


अथ---तीसरे सनत्कुमार-देवलोक से लेकर आठवें सह- 
स्तार तक के देव, रक्लप्रभा-नरक के नारकों के समान प्रकृति वंध 
के अधिकारी हैं; अथात्‌ वे सामान्यरूप से १०१, मिथ्यात्व- 
गुणस्थान में १००, दूसरे गुणस्थान में ९६, तीसरे में ७० और 
. चौथे गुणस्थान में ७२ अकृतियों को बांधते हैं।आनत से 
अच्युत-पर्यन्त ४ देवलोक और ९ श्रेवेयक के देव उद्योत-चतुप्क 
के सिवाय और सब ग्रकृतियों को सनत्कुमार के देवों के समान 
बांधते हैं; अथोत्‌ वे सामान्यरूप से ९७, पहले गुणस्थान में ;/ 
५९६, दूसरे में ९२, तीसरे में ७० और चौथे गुणेस्थान में ७२ 
प्रकृतियों को बांधते हैँ । ( इन्द्रिय और कायमार्गणा का वन्ध- 
स्वामित्व )--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, प्रथ्वीकायिक, जलकायिक 
तथा चनस्पतिकायिक जीव, अपयाप्त तिर्यत्व के समान जिननाम 
कर्म से लेकर नरकत्रिक-पर्यन्त ११ प्रक्ृतियों को छोड़कर वंध- 
योग्य १९० में से शेष १०९ प्रकृृतियों को सामान्यरूप से तथा 
'...ल गुणस्थान में बाँधते हैं ॥११॥ 


[ २» ) 


भावाध--उद्योत-चतुष्क से उद्योतनामकर्म, तियेभ्वगति, 


तियेच्वआलुपूवी और तिर्यश्वआयु का महण होता है । 


. यद्यपि अनुत्तरविमान के विषय में गाथा में कुछ .नहीं 
कहा है, परंतु समभ लेना चाहिये कि उसके देव सामान्यरूप से 
तथा चौथे गुणख्थान में ७२ प्रकृतियों के बन्ध के अधिकारी हैं । 
उन्हें चौथे के सिवाय दूसरा गुशस्थान नहीं होता । 


अपयीध तियेच्व की तरह उपयुक्त एकेन्द्रिय आदि ७ 
मार्गेशाओं के जीवों के परिणाम न तो सम्यक्त्व तथा चारित्र' 
के योग्य शुद्ध ही होते हैं; और न॒नरकनयोग्य अति जशुद्ध ही, 
अत्तएव थे जिननामकरम आदि १९ प्रकृतियों को वांध 
नहीं सकते ॥ ११ ॥ 
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छनवह सासणि विण खुहु-मतेर केह पुणविंति चउनवचइ। 
तिरियनराऊहि विणा, तणुपल्नक्तिक# न ते जंति ॥१२॥ 


परणवाति; सासादने विना सूक्मत्रयादेश केचित्युनवैवन्ति | 
तिथगनरायभ्या बिना त्नप्याप्िं न ते यान्ति ॥ ४१ २॥| 


अधथ--पूर्वोक्त एकेन्द्रिय आदि जीव दूसरे गुणस्थान में 
९६ प्रकृतियों को वांधते हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान की बंध 
योग्य १०९ में से सूक्ष्मत्रिक से लेकर सेवा्ते-पर्यन्त १३ ग्क्न- 
तियों को वे नहीं बांधते । कोई आचार्य कहते हैं कि---“ये एके- 
न्द्रिय आदि, दूसरे गुणस्थान के समय वियच्च आयु तथा 
मनुष्य आयु को नहीं वांधते, इससे वे डस गुणस्थान में ९४ 
अक्ृतियों को ही वांधते हैं । दूसरे गुणस्थान में तियेभ्व-आयु 
तथा मनुष्य आयु बांध न सकने- का कारण यह है कि वे एके- 
न्द्रिय आदि, उस गणस्थान में रह कर शरीरपयाप्ति पूरी करने 
नहीं पाते ।? ॥ १२॥ 





* निर्जतिज शो? इत्यपि पाठ: । 
, + इस गाथा में वर्णन किया हुआ ६६ ओर ६४ भरकृतियों के वन्ध 
का मतभेद प्राचीन बन्धस्वामित्व में दै; यथा:--- 
साणा वंधहिं सोलस, निरतिग हीणा य मोत्त छुन्नउई । 
ओघेण वीखसुत्तर--सर्य च पंचिदिया वंघे ॥ २३ ॥ 
इंग विंग लिंदी साणा, तणु पज्जत्ति न जंति जं तेण | 
नर तिरयाउ अवंधा, मय तरेणं तु चडणडई ॥ २४ ॥ 


ना 


( हे । 


भावाथे--एकेन्द्रिय आदि को अपर्याप्त अबखा ही में 
दुसरे गुसस्थान का सम्भव है; क्योंकि, जो! भवंनपति व्यन्तर 
आदि, मिथ्यात्व से एकेन्द्रिय आदि की आयु: बांध कर पीछे 
से सम्यकत्व प्राप्त करते हैं. वे मरण के समय सम्यक्त्व को वसतेः 
हुए एकेन्द्रिय-आदि-रूप से- पैदा होते हैं, उसी समय उनमें 
सासादन सम्यक्त्व पाया जाता है । 


दूसरे गुणस्थान में वर्तमान एकेन्द्रिय, आदि जीचघों के 
वन्धस्वामित्व के विषय में जो-मत-भेद्‌ ऊपर कहा, गया. है, उसे 
सममने के लिंये इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना आवर््यक है. 
कि “ कोई भी-जीव इन्द्रिय पयोप्ति पूरी किये' बिना आयु को 
बांध नहीं सकता । 


९६ प्रकृतियों का बन्ध मानने वाले. आचाये का अभिप्राय 
यह- जान' पड़ता-है कि इन्द्रियपयोप्ति.के पूर्ण बन चुकने 'के 
वाद्‌ जब कि आयु-बंध का काल आता-है तब तक सासादन आव 
वना रहता है ।' इसलिये सासादन गुणस्थान में एकेन्द्रिय 
आदि जीव तियेत्व आयु तथा मलुष्य आयु का बंध कर 
सकते हैं. । परंतु ९४ प्रकृतियों का बंध मानने वाले ४३आचार्य 








* ६४ प्रकृतियों का वन्‍्ध मानने वाले आचाये के विषय में श्री 
जयसोमसूरि ने अपने गुजराती टवे में लिखा है कि “वे आचार्य,श्री चन्द- 
सूरि प्रमुख हैं |? उनके पक्ष की पुष्टि के विषय में श्री- जीव्रविजयजी अपने 
टबे में कहते हैं कि “यह पक्ष युक्त जान पड़ता दै । क्‍योंकि एकेन्द्रिय आदि 
की जघन्य आयु भी २४६ आवलिका प्रमाणदै, उसके दो भाग--अ्र्धात 


[ ३२ | 


कहते हैं कि सासादन भाव में रहकर इन्द्रिय पर्याप्ति को 
पूर्ण करने की तो वात ही क्‍या शरीर पयाप्ति को भी पूर्ण नहीं 
कर सकते अथात्‌ शरीर पयाप्ति पूरे करने के पहले ही एके- 
निद्रिय आदि उपयुक्त जीव सासादन भाव से च्युत हो जाते हैं । 
इसलिये वे दूसरे गुणस्थान में रहकर आयु को बांध नहीं 
सकते ॥ १२ ॥ 


१७१ आवलिकाये वीत घुकने पर आयु-वन्ध का सम्भव है । पर उसके पहले 
ही सास्वादनसम्यक्त्व चला जाता है, क्योंकि वह उत्कृष्ट ६ आवलिकार्ये 
तक ही रह सकता है । इसलिये सास्वादन-अवस्था. में ही ,शरीर पर्याप्ति 
ओर इन्द्रिय पर्याप्ति का पूण बन जाना मान लिया जाय तथापि उस 
अवस्था में आयु-बन्ध का किसी तरह सम्भव हो नहीं |”? इसी कौ पुष्टि 
में उन्होंने ओदारिक मिश्र सा्गेणा का साख्वादन गुणस्थान-सम्बन्धी ६४ 
प्रकृतियों के बंध का भी उल्लेख किया दे £६ का बंध मानने वाले आचाय 
का क्‍या अभिप्राय दे इसे कोई नहीं जानते। यही बात श्री जीवविजयजी 
ओर श्री जयसोमसूरि ने अपने टंवे में कही दे । &४ के बंध का पत्त विशेष 
सम्मत जान पढ़ता है क्योंकि उस एक ही पक्ष का' उल्लेख गोंम्मटसार 
( क्मेकायड ) में भी है:-- 

पुणिणदरं विगि विगले तत्थुप्पणणों हु सासणो देहे । 

पत्नत्ति ण॒ वि पावदि इहि नरतिरियाउर्ग णत्यि ॥ १३ ॥ 

अर्थात एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय में पूर्गंतर--लब्धि ग्पर्याप्त--के 
सम्रान बंध द्ोता दे । उस एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में पेदा 
हुआ सांसादन सम्यक्त्वी जीव शरीर पर्याप्ति को पूरा कर नहीं सकता, 


इससे उसको उस अवस्था में मनुष्य भायु या तियश्व-आयु * का बंध 
नहीं होता । 


व 22204/व व कप हम 50 पार अपार पाक मच कनन२-फाक, 
कक 
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८“इस गाथा में पच्य्चेन्द्रिय जाति, त्रसकाय और गतित्रस का 
वन्धखामिंत्व कह कर १६वीं गाथा तक योग मार्गणा 
के वन्ध-खामित्व का विचार करते हैं ।” 


ओह परणिदितिसेगइ-तसे जिणिक्कार नरतिगच विणा 
मणवयजोगे ओहो, घरले नरभंग तस्मिस्से ॥ १३ ॥ 


आप; पन्चन्द्रियत्रत गतित्रते जिनकादश नरत्रिकाच्च विना | 
मनोवचोयोये ओप ओदारिके नरभंगर्तन्ध्रिशञं || १४३ ॥ 


क्रथ--पंचेन्द्रिय जाति और त्नसकाय में ओघ-बन्धा- 
घिकार के समान-प्रकृतितन्‍ध जानता । गतित्रस ( तेज:काय 
और वायुकाय ) में जिनएकादश-जिन नामक से- लेकर नरक- 
त्रिक पर्यन्त ११-मनुष्यन्निक और उच्चयोत्र इन १५ को 
छोड़, १२०, में से शेष १०५ प्रकृतियों का वन्ध होता है। 
( योगमार्गया . वन्धखामित्व.). सनोयोग तथा वचनयोंग में 
अथोत्‌ मनोयोग वाले तथा मनोयोंग सहित वचनयोग वाले 
जीवों में वन्वाधिकार के समान अकृति-वन्ध समझना । ओदा- 
रिक काययोग में अथोत सनोओ्रोग वचनयोंग सहित ओदारिक 
काययोंग वालों में नरमभंग-पर्याप्त मनुष्य के समान वन्ध- 
सासमित्वन-सममना ॥ १३ ४ 


'भावाथ--पंचेन्द्रिय जाति और च्रसकाय का वन्धखा- 
मित्त वन्धाधिकार के समान कहा हुआ है; इसका मतलव यह 
है कि जैसे दूसरे कर्मग्रन्थ में वनन्‍्धाधिकार में सामान्वरूप से 


[ रे ह 
१२० और विशेषरूप से-तेरह गुणखांनों में-क्रम से ११७, 
१०१, ७४, ७७ इंत्यादि प्रकृतियों का बन्ध कहा है, वैसे ही' 
प॑चेन्द्रिय जाति और त्रसकाय सें भी सामान्यरूप से १२० 
तथा तेरह गुणख्ानों में क्रम से १९७, १०१ आदि त्रक्ृतियों 
का बन्ध समझना चाहिये ।' 


इसी तरह आगे भी जिस मार्गणा में बन्धाधिकार के संमान 

बन्धखामित्व- कहा जाय वहाँ उसः मार्गणा में' जिंतने गुणस्थानों 

का सम्भव हो; उतने गशुणस्थानों में बन्धाधिकार के अनुसारः 
बन्धस्तामित्व समझ लेना चाहिये । 


गतित्रस । | शाखतर में त्रस जीव दो प्रकार के माने जाते 
हैं:-..एक तो वे, जिन्हें त्रसनामकर्म का उद्य भी रहता है और 
जो चलते-फिरते भी हैं । दूसरे वे, जिनको उदय तो स्थावर 
नाम-करस का होता है, पर जिन में गति-क्रिया पाई जाती है । 
ये दूसरे प्रकार के जीव 'गतिन्नसां या के सूहसन्नस” कह- 
लाते हैं. । 


इन गतित्रसों में १०५ प्रकृतियों का बंधखासित्व कहा हुआ 
है, सो सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से; क्योंकि उसमें 
पहला शुणस्थान ही होता है। उनके वंधखामित्व में जिन- 
एकादश आदि उपयेक्त १५ प्रकृतियों के न गिनने का कारण 
यह है कि दे गतित्रस मर कर केवल तियेच्वगति सें जाते हैं, 








१ ' उत्तराष्यपन अ० ३६, गा० १०७ 
२ +* यथा--“शुहुमतपा ओघ थूल तसा” (प्राचीन बन्धस्व/मित्व गा० २४ 
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अन्य गतियों में नहीं। परन्तु उक्त १५ भ्रकहृतियाँ तो मनुष्य, 
देव या नरक गति ही में उदय पाने योग्य हैं | 


यद्यपि ग्राथा में 'मणवयजोंगें तथा उरले' ये दोनों 
पद सामान्य हैं, तथापि ओहो' और नरभंगु' शब्द के 
सन्निधाव से ठीका में बयजोंग का मतलब मनोयोग- 
सहित वचन योग और 'डरल' का सतलब मनोयोग वचन-योग 
सहित ओऔदारिक काययोग्-इतना रक्ख़ा गया है; इस ।लिये 
अर्थ भी टीका के अनुसार ही कर दिया गया है। परन्तु 'वय- 
जोंग! का मतलब केचल वचनयोंग और 'डरल' का मतलब 
केवल औदारिक काययोग रख कर भी उसमें वन्धखामित्व का 
विचार किया हुआ हैं; सो इस प्रकार है कि केवल वचनयोग में 
तथा केवल आंदारिक काययोग में विकलेन्द्रिय .या एकेन्द्रिय के 
समान वन्धखामित्व है अथात्‌ सामान्यरूप से तथा पहिले गुण- 
स्थान में १०९ ओर दूसरे शुणस्थान में ९६ या ९४ प्रक्ृतियों 
का बन्धस्वामित्व है | 


०. 


योग का, तथा उसके मनोयोग आदि तीन मूल भेदों 
का और सत्य मनोयोग आदि १५ उत्तर भेदों का- खरूप चौथे 
कर्मग्रन्थ की गाथा ९, १०, और २४ वीं से जान लेना ॥ १३॥ 





[ रे७ ] 


आहारबगविणोहे,चडद्ससउ मिच्छि जिणपणमहीएं। 
सासणि चउनवह विणा,नरतिरिआऊ& खुहमतेर॥ १४ 


आहारषट्क विनोधे चतुदेशशत्त मिथ्यात्वे जिनपश्धक हॉनमू | 
सातादने चतुर्नवतिविना नरतिय॑यायु; सूच्मत्रयोदे्श ॥ १४ ॥ 


अथे--( पिछली गाथा से तम्मिसे! पद लिया जाता है) 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग में सामान्यरूप से ११४ प्रकृतियों का 
बन्ध' होता है, क्योंकि आहारक-हद्विक, देवआयु और नरकत्रिक 
इन छह प्रकृतियों का बन्ध उसमें नहीं होता । उस योग सें पहले 
गुणस्थान के समय जिननामकर्म, देव-द्विक तथा वेक्रिय-द्विक इन 
पांच के सिवाय उत्त ११४ में से शेष ११०९ भ्रकृतियों का बन्ध 


» तिरिश्ननशऊ इत्यपि पाठ३१ 


| मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन १०६ प्रकृतियों का चघन्धस्वामित्व 
ओऔदारिकमिश्रकाययौग में माना जाता है, उनमें तियेत्नशायु और 
मनुष्यआयु भी परिगणित है | इस पर श्रीजीवविजयजी ने अपने टवे में 
संदेद किया है कि “ओदारिकमिश्रकाययोग शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने 
पर्यन्त ही रहता है. आगे नहीं; ओर आयुबन्‍्ध शरीरपर्याप्ति और इन्द्रिय- 
पर्याप्ति पूरी हो जाने के बाद होता है, पहले नहीं। अभ्रतएव ओदारिक 
मिश्रकाययीग फे समय अ्र्थाद शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व में, आयुन 
नन्ध का किसी तरह सम्भव नहीं। इसलिये वक्त दो आंयुश्रों का १०६ 
प्रकृतियों में परिगणन विचारणीय है |” यह संदेह शिलांकआचार्य के 
- मत को लेकर ही किया है, क्योंकि वे ओदारिकम्रिश्रकाययोग को शरीर 
पर्याप्तिपूर्ण वनने तक ही मानते हैं | परन्तु वक्त संदेह का निरसन इस 
प्रकार किया जा सकता दै।+- 


है... 
५ हो 


है 


[ ३८ | 


होता है । ओर दूसरे गुणस्थान में ९४ अक्वतियां का वनन्‍्ध होता 
है, क्योंकि मनुष्यआयु, तियचआयु तथा सृक्ष्मत्रिक से लेकर 





पहले तो यद्द नियम नहीं है कि शरीरपर्याप्ति पूरी होने पर्यन्त ही 
ओदारिकपरिथकाययोग मानना, श्रागे नहीं। श्रीमान भद्ववाइ खामी 
की मिस “जोएण कम्प्एणं भ्राहरेद्र अ्रणंतरं भीत्रो | तेण पर मीसेणं 
जाव सरोर'निफफत्ती ॥ १॥ # वक्ति के श्राधार से श्रोदारिक मिश्रकाय- 
यौग का सद्भाव शरीरपर्याप्ति की पूर्णता तक माना जाता दे | उस वक्ति 
के 'सरीर निफ्फत्ती! पद फा यह भी अश्रथे हो सकता है कि शरीर पूर्ण 
सन जाने परयन्त्र वक्त योग रहता है | शरीर की पृर्णता केवल शरीर- 
पर्याप्तोक बन जाने से नहीं हो सकती | इसके लिये मीव की श्रपन 
अपने योग्य सभी पर्याप्तियों का बन छाना आ्रावश्यक्र है| स्वयोग्य 
सम्पूर्ण पर्याप्तियाँ पूर्ण घन जाने दी से शरीर का पूरा बन जाना माना 
जा सकता है। 'सरीर निफ्फत्तीः पद का यह अथे मनःकल्पित नहीं 
है । इस श्र का समर्थन श्री देवेन्रसूरि ने स्वरचित चौथे कर्मप्रत्थ की 
चीथी गाथा के “वणुपज्जेतु उरतम्रस्ते! इस अंश -की टीका में किया 
है। बह इस प्रकार हैः-- 

“यद्यपि तेपा शरीरपर्याप्तिः समर्ननिष्ट तथापीचछियोच्छ,वासादीना- 
“अयाप्यनिष्पश्तरवेन.. शरीरस्यासंपूर्यत्यादत.. प्वकामर्णत्याप्ययापि 
व्याधियम्राणत्वादीदारिकमिश्रमेव तेपां युक्तया घटमानमिति ॥? जब यह्द 
4 पद है कि 'स्थोग्य सब्र पर्याप्तियाँ पूरी हो जाने पर्यन्त श्रोदारिक 
परिभ्रकायथोग रहता है? तव उक्त सदेह को कुदच भी अवकाश नहीं है; 


क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन चुकने के बाद जब कि आयु-वन्ध का 
अवघर आता है तन भी ओदारिकमिश्रकाययोग ती रहता ही है। 


[ २९ | 


सेवाते-पर्यन्त १३-कुल १५ भ्रकृतियों का बर्न्ध उसमें नहीं 
होता ॥ १७ ॥ 


;ैँ 


इसलिये ओदारिकमित्रकार्येयोग में मिथ्यात्व गुणस्थान के समय वक्त 
दो आयुओं का बन्धस्वामित्व माना 'जाता है 'सो उक्त पत्ता की अपेक्षा 
से युक्त ही है। मिध्यात्व के समय उक्त दो झायुश्ों का वंन्धंस्वामित्व 
ओदारिक पिश्रकाययोग से , जेसा फर्मग्रन्थ में"'निर्दिष्ठ है वेसा ही 
गोम्प्रदर्तार -में भी । यथा३७७« 
४“ओराले वा मिस्‍्से णहि सुरशिरयाउहाशंणिश्यदुगं | 
मिच्छ॒दुगे देवचओ तित्थं णहि अविरदे अत्थि | 
[ कर्म कारड० गाथा ११६ | 


अर्थात “ओदारिक मिश्रकाययोग का बन्धस्वांमित्व ओदारिक काय- 
'थोग के समान ही है। विशेष इतना ही है कि देव आयु भरंक आयु: 
झाहारक-द्विक ओर नरकद्विक-इन छह प्रकृतियों का बन्ध ओदारिक 
पम्रिश्त काययोग में नहीं होता तथा उसमें मिथ्यात्व के ओ्रोर सास्वादन 
फे पम्रय देवचतुष्क व जिननाम कमे इन ५ का चनन्‍्ध नहीं होता, पर 
अविश्ततम्पगदृष्टि के समय उनका बन्च होता है ।” 

उपयुक्त समाधान की पुष्टि श्री जयसोमसूरि के कथन से भी दवीती 
है। उन्होंने अपने टवे में जिख्ा है कि “यदि यह पेच माना जाय कि 
शरीर पयोप्ति पूर्ण होने तक ही 'ओदारिकमिश्रकाययोग रहता है तो 
मिथ्यात्र में तियेज्च आयु तथा मनुष्य झायु का बन्च कथमपि नहीं हो सकता; 
इसलिये इस पक्ष फी अपेहा से उस यथीग में सामान्यरूप से ११२ ओर 
मिथ्वात्व में १०७ भ्रकृतियों का वन्ध॒स्वाप्रित्त समझना चाहिए [११ इस 
कथन से, स्वथोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन जाने पयन्त, ओदारिक प्रिथकाययौग 
रहता है-इस दूसरे पत्त की सूचना स्पष्ठ होती है।.|“* 


5: 
॥। 


६ ४० ॥ 


गअणचउवीसाइविया,जिएपणजयसंमिजागिणा साथ। 
विशु तिरिनराजकस्मे,वि एचमाहारदहुमि ओहो ॥१४॥ 
अनचतुर्विशातिं विवा विनपश्चकयुताः सम्यकझले योगि; सातम्‌ 
विना विर्यज्नरावु। कार्मसेप्येवबाहारकरादिक ओप; | 2५ ॥ 
झथे--पूर्वोक्त ९४ श्रक्ृतियों में से अनन्तानुवन्धि- 
चतुष्क से लेकर तिर्यन्च-द्विक-पर्यन्त २४ अश्रकृतियों को 
घटा कर शेष ७० में जिननामकर्म, देव-द्विक तथा वैक्रिय- 
द्विक इन ५ भ्रकृतियों के मिलाने से ७० ग्रकृतियां होती हैं; 
# इनका वन्ध औदारिकमिश्रकाययोग में चौथे गुणस्थान के 








+ चोथे गुणस्थाव के समय ओदारिक्रमिश्रकाययोग में लिन ७५ 
प्रकृतियों का वन्धस्वाम्रित्व कहा है, उनमें मनुष्यद्विक, ओंदारिक-द्विक 
ओर प्रथम संहनन-दन £ प्रकृतियों का समावेश है। इस पर श्री 
जीवविजय जी भद्दाराज ने अपने टवे में संदेह उठाया है कि “चीपे 
'गुणस्थान में श्रीदारिक मिश्रदाययोगी धक्त थ्‌ प्रकृतियों कौ बाँध 
नहीं घकता। क्योंकि तिर्यच तथा भनुष्य के सिवाय दूसरों में उस योग 
का सम्भव नहीं है ओर तियंन्च मनुष्य उस गुरास्थान में उत्त ४, 
अकृतियों को चाँच ही नहीं सकते | अ्तएव तिर्यंच यति तथा मनुष्य गति 
में चोथे गुणत्थान के सप्रय जी क्रम छे ७० तथा ७१ प्रकृतियों का वन्ध 
स्वामित्त कहा गया है, उसमें उक्त ५ प्रकृतियाँ नहीं आती |?” इस संदेह 
का निवारण श्री जयसौमसूरि ने किया है;--- 

वे अपने ठवे में लिखते हैं कि, ४ग्राधामत “अणचण्वीसाइ? इस 
पद का श्र्थ  अनन्तानुबन्धी आदि ३४ प्रकृतियाँ--यह नहीं करना, 
किन्तु “शाइ! शब्द से ओर भी ५ श्रकृतियां लेकर, अनन्तानुचम्धी 
आदि २४ तथा मलुष्यद्षिक आदि ५, कुल २६' पृछतियाँ--यद अर्थ 


[ ४१ ] 


समय होता है । तेरहवें शुणस्थाव के समय उस योग में केवल 
सातवेदनीय का बन्ध होता है | कार्मणकाययोग में तियच्चआयु 
और नरआयु के सिवाय ओर सब प्रकृतियों का बन्ध ओदारि- 
कमिश्रकाययोग के समान ही है। आहारक-ह्विक में आहारक- 
काययोग और आहारकमिश्रकाययोग में सामान्य तथा विशेषरूप 
से ६३ प्रकृतियों के ही बन्ध की योग्यता है॥) १५ ॥ 





करना | ऐसा श्रर्थ करने घे उक्त संदेह नहीं रहता। क्योंकि ६४ में से २६ 
घटाकर शेष ६५ में जिनपंचक मिलाने से ७० प्रकृतियां होती हैं निनका कि 
जन्धस्वामित्व उस योग में धक्त गुणस्थान के समय किसी तरह विरुद्ध 
नहीं है ।”? यह समाधान प्रामाणिक जान पड़ता है। इसकी पुष्टि के 
लिये पहले तो यह कद्दा जा सकता है कि मूल गाथा में “ पचहत्त र ? 
संख्या का वौधक कोई पद ही नहीं है। दूसरे श्री दिगम्बराचांय नेमि- 


चन्द्र सिद्धान्तवक्रव्ती भी द्वितीय गुणस्थान में २६ पहकृतियों का 
विच्छे द मानते हैं।-- 
“पर्णार्सपमुनतीस मिच्छ॒दुगे अविरिदे छिंदी चडरे।” 
[ गोम्मदसाह, कर्मकाएड गा० ११७ ] 

ययपि टीका में ७५ प्रकृतियों के बन्च का निर्देष स्पष्ट किया है सना 
प्रागुक्रा चतुनेवतिरनन्तानुचन्ध्यादि चतुर्विशतिपकतीविंना लिननामादि, 
प्कृतिपंचकयुता च पंचसप्ततिस्तामोदारिकमिश्रकाययोगी सम्यक्ल्ने वध्नातिः 
तथा. बन्धस्वामित्व नामक प्राचीन तीसरे कमप्रन्थ में भी गाथा ( २८० 
,१६ ) में ७५ प्रक्ृतियों के दी चन्ध का विचार किया है, तथापि जानना- 
चाहिए कि उक्त दीका, मूल का श्री देवेन्द्रसूरि की नहीं है ओर दीका- 





[ ४२ ॥ “ 


आवार्थ-पूर्व गाथा तथा इस गाथा में मिला कर पहले, 
दूसरे, चौथे और तेरहवें इन ४ गुणस्थानों में ओऔदारिकमिश्र- 
काययोग के वन्वस्वामिस्व का विचार किया गया है, सो कार्म- 
अन्थिक मत के अबुसार; क्योंकि सिद्धान्त के मतानुसार तो 
उस थोय में और भी दो (पाँचवां, छठा ) शुणस्थान माने 
जाते हैं। बेक्रियलव्धि से वेक्रिय शरीर का आरम्भ करने के 
समय अर्थात्‌ पॉचवबें-छठे गुणस्थान में और आद्वारकलव्धि 





कार ने इस विपय में कुछ 'शंका-सम्राधान नहीं छिया है; इसी प्रकार 
प्राचीन वन्धरवामित्व वी टीका में भी श्री यो विन्दाचाय ने न तो इस विपय 
में कुछ शंका उठाई है ओर न समाधान दही किया हे । इससे जान पड़ता है 
कि यद विपय योदों विना विशेष विचार किये परम्परा से मूत्र तथा टीका में 
चला आया दे । इस पर ओर कार्मग्रन्थिकों को बिचार करना चाहिये। तत 
तक श्री जयसोमसूरि के घप्ताधान को मदस्व देने में कोई आपत्ति नहीं | 


तिर्यच तथा मजुष्यदी ओऔदारिकमिश्रकाययोगी दें ओर वे चतुर्थ गुण 
स्थान में क्रम से ७० तथा७ १प्रकृतियों को ययवि बाँवत्ते हैं तथापि श्रोदारिक- 
मिश्रकाययोंग में चतुर्थ गुशस्थान के समय ७१ श्रकृतियों का बन्ध न 
प्रान कर ७० भ्रकृतियों के वन्‍्ध का समर्थंत इसलिये किया जाता है कि , 
उक्त योग अपयाँप्त अवस्था दी में पाया जाता है| अ्रपयाप्त अवस्था में 
तियंच या मलुप्य कौई भी देवायु नहीं बांध सकते | इससे तिरयंच तथा 
मनुष्य की बन्ध्य प्रकृतियों में देवशायु परिगणित है पर श्रोदारिकमिश्र- 
काययोय की बन्व्य प्रक्र॒तियों में से उसको निकाल दिया है । 


[ ४३१ ] 
से आहारक शरीर को रचने के समय अथोंत्‌ छंदठे गुणस्थान 
में ओदारिकमिश्रकाययोग सिद्धान्त में + माना 'है । 

.. ओदारिकमिश्रकाययोग में ४ शुणस्थानव मानने वाले 

_ कार्मग्रन्थिक विद्धानों का तात्पये इतना ही जान पड़ता है. कि 
'कार्मण शरीर और ओऔदारिकशरीर दोनों की मदद से होने 
वाले योग को “ओदारिकमिश्रकाययोग' कहना चाहिये जो 








५-इस मत की सूचना चोथे कमंग्रन्थ में “सासण भावे ना, 
विउव्व गाहश्गे उरलमिस्स ।” गाथा ४६ वीं में है, जिसका खुलासा 
इस प्रकार हैः - ह 


“यदा पुनरोदारिकशरीरी वैक्रियलव्धि-पम्पत्नों मनुष्य : पन्चेन्द्रिय- 

 तिरंयौनिको वा पर्याप्रवादस्वायुक्रायिकौ वा वेक्रिये करोति तदोदारिक 
शरीरयोग एवं वर्तमानः प्रदेशन्‌ विहिप्प वेक्रियशरीस्योग्यात््‌ पुदुगलाना- 
दाय याव्वैक्रियशरीरपर्याप्टया पर्याप्त न गच्छुति तावद्रैक्रियेण मिश्रता, 
व्यपदेश ओदारिकस्य, प्रधानत्वात ।+ एवमादास्केणापि सह सिश्रता 
दरष्व्या, आदास्यति चेंतेनेवेति तस्पेव उयपदेश इति ।” 


आर्धाव ओऔदारिकशरीर. वाला-बेक्रियलन्धिधारक मनुष्य, 
पंचेन्द्रिय | तियच या बादरपर्याप्त वायुकायिक जिस समय वेक्िय 
शरीर रचता है उस समय वह, ओदारिक शरीर में रहता हुआ 
, अपने प्रदेशों को फेला कर, ओर वेक्रिय शरीर-योग्य पुदुगरों को 
लेकर जब तक वेक्तिय शरीर-पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता दे, तब 
दक उसके ओदारिकिकाययोग की वेक्रियशरीर के साथ मिश्रता है, 
परन्तु व्यवहार ओऔदारिक को लेकर ओदारिक-मित्रता का करना 
चाहिये ; क्योंकि उसी की प्रधानता है । इसी प्रकार शआदारक शरीर करने 
के समयभी उसकेसाथ श्रौदारिक फाययोग की मिश्रता को जानदेनाचाहिये 


| ४४ ] 


पहले, दूसरे, चौथे और त्तेरहवें इन ४ शुशस्थानों ही में पाया 
जा सकता है |” पर सेड्धान्तिकों का आशय यह है कि जिस 
श्रकार कार्मंण शरीर को लेकर ओदारिक-मिश्रता मानी जाती 
है, इसी अकार लव्धिजन्य वेक्रियशरीर या आहारक शरीर के 
साथ भी ओदारिक शरीर की मिश्रता मान कर औदारिकसिश्र 
काययोग मानते में कुछ वाधा नहीं है । 


कार्मेणकाययोग वाले जीवों में पहला, दूसरा, चौथा और 
तेरहवां ये ४ गुणर्थान पाये जाते हैं । इनमें से तेरहवां गुण- 
स्थान केवलसमुद्घात के तीसरे, चौथे ओर पांचवें समय में 
_ केवलि भगवान को होता है। शेष तीन गुणस्थान अन्य ,जीवों 
को अन्तराल गति के समय तथा जन्म के प्रथम समय सें 
होते हैं । 
कार्मण काययोग का वन्धखामित्व, औदारिकमिश्रकाय- 
योग के समान है, पर इसमें तिर्यश्वआयु ओर मलुष्यआयु 
का वन्ध नहीं हो सकता । अतएव इसमें सामान्यरूप से ११२, 
पहले गुणस्थान में १०७, दूसरे में ९४, चोथे में &8 ७५ और 
, तेरहवें गुणस्थान में १ श्रकृति का वन्ध होता है । 





» यद्यपि कार्सेण काययोग का वन्धल्वामित्व श्रेदारिकमिश्रकाय- 
योग के सम्रान कह्दा गया है ओर चतुर्थ गुणत्थान में श्रोदारिकमिश्र- 
काययोग सें ७५ प्रकृतियों फे वन्‍्ध पर शंका उठाकर ७० प्रकृतियों के 

' बन्ध का समर्थन किया गया है तथापि कार्मणकाययीग भें चतुर्थ गुण- 


हि [ ४५ | 
आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग दोनों 
छट्ठे ही गुणस्थान में पाये जा सकते हैं, इस लिये उन्नमें उस 
गुणस्थान की बन्ध-योग्य ६३ | प्रकृतियों ही का बन्धस्वामित्व 
' दुसोया गया है ॥ १५॥ . 


मरा भय इक 





स्थान के समय पूर्वोक्त शंका समाधान की कोई आवश्यकता नहीं; क्यों 

कि ओदारिकमिश्रकाययोग के अ्रधिकारी तिरयच तथा मनुष्य ही हैं जोकि 

मनुष्य-द्विक आदि ५ प्रकृतियों को नहीं बांधते; परन्तु कामंणकाययोग के 

अधिकारी मनुष्य तथा तियच के अतिरिक्त देव तथा नारक भी हैं जोकि 

+ मनष्य-द्विक से लेकर वज्ऋषभनाराचसंहनन तक ५ भ्रकृतियों कौ बांपते 

हैं | इसीसे कामंण काययोग की चतुर्थ गुणस्थान सम्बल्धिनी बन्ध्य ७५ 
प्रकतियों में वक्त पांच प्रकृतियों की गणना है । 

पृ' यथाई ततेवद्ठाहारदुगे जहा पमत्तस्स? दइत्यादि। 
| प्राचीन चन्धस्वामित्व, गा० ३२ ] 
किन्तु आहारकमिश्रकाययोग में देवझायु का वन्ध गोम्मटसार 


नहीं मानता, इससे उसके मतानुसार उस योगसें ६२ प्रकृतियों ही का 
बल्घ होता है। यथाः-- 
न्‍्ध्णं 


४ छट्गुर्ण वाहारे, तम्मिस्से णत्थि देवाऊ। ” 
[ कमेकाएड., गा[० ११८ ] 


अथात आहारक काययोग में छुट्टे गुणस्थान की तरह बल्पस्वामित्व 
है, परन्तु आहाृरकमिश्रकाययोग में देवायु का वस्ध नहीं होता ! 


[ ४६ ॥ै 


सरओहो वेजच्चे, तिरियनराड रहिओ य तम्मिस्से। 
वेघबतिगाइम विघतिय-कसाय नवदुचउ पंचगुण॥२ दे॥ 


तुरांधों वेक्रियें विरवदनरायूरहितर्त्र तन्यिश्रे । 
वेद-त्रिकादिनद्वितवितृतािकपाया नवद्विचतुणखगुणे | १३ ॥ 


| ३५० देवगति कर 
खथध--वैक्रियकाययोंग में देवगति के समान वन्धसामित्व 


है । वेक्रियमिश्रकाययोग में तिर्यश्वआयु और महुष्यआयु के, 


सिंवाय अन्य सब श्रकृतियों का वन्‍्ध वैक्रियकाययोग के समान 
है। (वेद और कपाय भागणा का बन्धुखामित्व ) तीन वेद 
में ९ गुणस्थान हैं। आदिम-पहले ४ अनन्‍्तानुबन्धी कपायों 
में पहला दूसरा दो शुणस्थान हैं । दूसरे-अग्रत्याख्यानावरण- 
कपायों में पहिले ४ गुणस्थान हैं । तोसरे-पश्रत्यास्यानावरण-- 
कपायों में पहिले ५ गुणस्थान हैं । १६ ॥ 


भावाथ--चैक्रियकाथयोग ।- इसके अधिकारी देव 
तथा नारक ही हैं । इससे इसमें गुणस्थान देवगति के समान ४ 
हो माने हुए हैं और इसका वन्धखामित्व भी देवगति के समान 
हां अथात्‌ साम्रान्यरूप १०४, पहले' शुणस्थान में १०३ 
दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे में ७२ ग्रकृतियों का है। 


वेक्रियमिश्रका यथो ग। इसके खामी भी देव तथा नारक 
दी हूँ, पर इसमें आयु का. वन्‍्ध असम्भव है; क्योंकि यह 
योग अपयाप्त अवस्था ही में देवों तथा नारकों को होता है, 
लेकिन देव तथा नारक पर्याप्त अवस्था में, अथात्‌ ६ महीने 


रन 


[४७ | 


प्रमाण आयु बाकी रहने पर ही, आयु-बन्ध करते हैं । इसीसे- 
इस योग में तिर्यन्वआयु ओर मनुष्य आयु के सिवाय अन्य, 
सब प्रकृतियों का बन्धस्वामित्व वेक्रिय काययोग के समान- 
कहा गया है । 


वैक्रियमिश्रकाययोग में बेक्रिय काययोग से एक भिन्नतां 
और भी है । वह यह है कि उसमें चार गुणस्थान हैं पर इसमें 
६8 तीन ही; क्योंकि यह योग अपयोप्त अवस्था ही में होता है 
इससे इसमें अधिक गुणर्थान असम्भव हैं। अतएव इसमें 
सामान्यरूप से १०२, पहिले शुणस्थान में १०१, दूसरे में ९६ 
और चौथे में ७२ प्रकृतियों का बन्धस्वामित्व समझना चाहिये । 


पाँचवें शुणस्थान में वर्तमान +- अम्बड परित्राजक आदि 
ने तथा छट्ठे गुशस्थान में वतेमान विष्णुकुमार आदि मुनि ने 
वैक्रिय लब्धि के बल से वैक्रिय शरीर किया था-यह बात शास्र 
में प्रसिद्ध है। इससे यद्यपि वेक्रिय काययोग तथा 
वैक्रियमिश्रकाययोग का पाँचवें और छट्टे गुणस्थान में: होना 
सम्भव है, तथापि वैक्रियकाययोग वाले जीबों को पहिले 





रे 


मिनी नमि मम म किशमिश मि किक स नकल कल जी क कक...._इु मनु ना ााााा ाााााााााााा ४ ए॥््रशरशणशणणशणशशशशशणणशशशशाशाणणणनणननणणाणणाा 


# [ प्राचीन बच्धस्वामित्व-दीका ए० १०६ | 


“प्िच्छे सासाणे वा भ्रविर्यसम्मस्मि अहव. गहियम्सि 
जंति जिया परजोए, सेसेक्ारणगुणे मोत्त ॥ १॥ 


अर्थात्‌ जीव मर कर परलौक सें जाते हैं, तब वे पहले, दूसरे या 
चौथे गुणस्थान को - ग्रहण किये हये दोते हैं, परन्तु इन तीन के सिवाय - 
शेष ग्यारह गुणस्थानों को प्रहण कर परलोक-के लिये फोई णीष गमन- 
नहीं करता। + ( अपपातिक सूत्र पु० ६६ ) 





[४८ ] 


भार ही और वेक्रियमिश्रकाययोग वाले जीवों को पहिला, दूसरा 
ओर चौथा ये तीन ही गुणस्थान बतलाये गये हैं, इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि 'लब्धि-जन्य वेक्रिय शरीर की अल्पता 
( कम्मी ) के कारण उससे होने वाले वेक्रिय काययोग तथा 
वैक्रियमिश्रकाययोंग की विवत्ञा आचार्यों ने नहीं की है। किन्तु 
उन्होंने केवल भवम्ग्रत्यय वेक्रिय शरीर को लेकर ही 
वेक्रियकाययोग तथा पैक्रियमिश्रकाययोग में क्रम से उक्त चार 
ओर तीन गुणस्थान बतलाये हैं ।” 

# चेद । इनमें ९५ गुणखान माने जाते हैं, सो इस 
अपेन्षा से कि तीनों प्रदार के बेद का उदय नववें गुणस्थान 
तक ही होता है, आगे नहीं | इसलिये नवों गुणख्ानों में वेद 
का वन्धस्रामित्व बन्धाधिकार की तरह-अथोत्‌ सामान्यरूप से 

२०, पहिले शुणखान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में 
७४, चौथे में ७७, पाँचवें में ६७, छट्टे में ६९, सातवें में ५८, 
यथा ५९, आठवें में ५८, ५६ तथा २६ ओर नववें गुणस्थान, 

२२ श्रक्ृषतियों का है । 








* वेद मा्गंसा से लेकर आहारक मायणा, जो १६वाँ गाथा सें 
निर्दिष्ट है, वदां तक सब भागणाओं में यथासम्मव गुणस्थान ही का 
- कथन किया गया दे-बन्धस्वामित्र छा जुदा जुदा कथन नहीं किया है 
परंतु १६ वीं गाया के अंत में “नियनिय गणी दो” यद पद है उसकी 
अनुछत्ति करके धक्त सब वेद आदि मा्गणाश्रों में बन्चस्वामित्व का 
कथन झावाथ म॑ कर दिया है | 'नियनिय गग्सो हो? इस पद का मतलब 

हैं कि वेद आदि मा्गणाश्रों का अपने अपने गणस्थानों में बन्धस्वामि 
त्व झीपज्वन्धाविकार के सम(/न सध्मसूना | 


, एम रवाना .>+० ० पमकी पा 7 #र्रँा लि /शिशशाओ 
खाल 


की गयी. 
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अनन्तानुबन्धी कषाथ । इनका उदय पहले, दूसरे दो 
गुणख्थानों ही में होता है, इसी से इनमें उक्त दो ही शुणखान 
माने जाते हैं। उक्त दो गुशस्थान के समय न तो सम्यक्‍त्व 
होता है और न चारित्र । इसी से तीथकुर नामक ( जिसका 
चन्ध सम्यक्त्व से ही हो सकता है) ओर आहमरक-हद्विक 
( जिसका बन्ध चारित्र से ही होता है )--ये तोन प्रकृतियां 
अनन्तानुबन्धि-कषाय वालों के सामान्य बन्ध में से बर्जित हैं । 
अतएच वे सामान्यरूप से तथा पहले गुणर्थान में ११७ और 
दूसरे में १०१ प्रकृतियों को बाँधते हैं । 


अप्रत्यारख्यानावरणु कथवाय | इनका उदय ४ गुणु- 
स्थान पर्यन्त ही होने के कारण इनमें ४ ही गुणस्थान माने 
जाते हैं| इन कषायों के समय सम्यक्त्व का सम्भव होने के 
कारण तीथेड्डर नामकर्म का बन्ध हो सकता है, पर चारित्र का 
अभाव होने से आहारक-ह्विंक कां वन्‍ध नहीं हो सकता । 
अत्तणव इन कषायों सें सामान्यरूप से ११८, पहले .गुणखान 
में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौथे में ७७ 
अक्ृतियों का बन्धखामित्त सममना चाहिये । 


प्रत्याख्थानावरण कषाय । ये ५ ग़ुणस्थान-पर्यन्त 

“उद्यमान रहते हैं, इससे इनमें पॉच गुणस्थान पाये जाते हैं। 

इन कषायों के समय भी सबं-विरति चारित्र न होने से आहा- 

रक-हिंक का बन्ध नहीं हो सकता, पर तीर्थंकर नामकर्म का 
है. 


हि 
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अन्ध हो सकता है। इसी से इनमें भी सामान्यरूप से ११८, 
पहले गुणखान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४, 


चौथे में ७७ और पाँचवें में ६७ ग्रकृतियों का बन्धखामित्व 
जानना ॥ २१६ ॥ 


संजलण॒तिगे नव द्स,लोंहे चड अजह दु ति अनाणतिगे! 
वारस अचक्खुचक्खुसु,पढमा अहखाय चरमचऊ॥१७ 


संजलनत्रिके बव दशा लोगे- चलार्ययते दे त्रसयज्ञानात्रेके | . 
द्वादशाउचब्ृश्चक्त॒पोशप्रथमाने वथास्याते चरम चत्वारि ॥/०॥ 


ख्थ--संज्वलन-त्रिक ( संज्वलन क्रोघ, मान, माया ) 
में ९ गुणस्थान हैं। संज्वलन लोभ में १० गुणख्थान हैं । 
( संयम, ज्ञान, और दर्शन मार्गणा का वन्यखामित्व )--अवबि- 
रति में ७ गुणखस्थान हैं। अज्ञान-त्रिक में--मति अज्ञान, श्रुत 
अज्ञान, विमंगज्ञान में--दों या तीन गुणस्थान हैं । अचझ्लुदेर्शन 
और _चल्लुदेर्शन में पहिले १२-गुणस्थान हैं । यथाख्यातचारित्र में 
अन्तिम ४ अर्थात्‌ ग्यारहवें से चौदहवें तक गुणस्थान हैं ॥१७॥ 


6 
भादवाथ-- 


संज्वलन | ये कपाय ४ हैं। जिनमें से क्रोघ, मान और 
माया में ९ तथा लोभ में १० शुणखस्थान हैं | इन चारों कपायों 
का वनन्‍्धसामित्व सामान्यरूप से ओर विशेषरूप से अपने अपने 
ग़ुणस्थानों में-वन्याधिकार के समान ही है | 
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, झ़विरति | इसमें पहले ४ शुणख्थान हैं। जिनमें से 
चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व होने.के कारण 'तीर्थेक्षर नामक 
के बन्ध का सम्भव है, परन्तु आहारकट्ठिक का बन्ध--जोकि 
संयम-सापेत्त है-इसमें नहीं हो सकता । इस लिये अविरति में 
सामान्यरूप से आहारकह्ठिक के सिवाय ११८, पहले गशुण- 
स्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौथे में 
७७ प्रकृतियों का बन्ध होता है । 


. अआज्ञान-न्लविक | इसमें दो या तीन शुणस्थान हैं | इस 
लिये इसके सामान्यबन्ध में से जिन नामकर्म और आहारक- 
छ्विक, ये तीन प्रकृतियाँ कम कर दी गई हैं; जिससे सामान्यरूप 
से तथा पहले गुणख्वान में ११७, दूसरे में १०१ और तीसरे 
में ७४ प्रकृतियों का बन्धस्वामित्व है । . 


अज्ञान-न्रिक में दो या तीन गुणखसथान #& साने जाने का 
आशय यह है कि तीसरे गुणस्थान में वर्तमान जीवों की दृष्टि 
न तो स्वंथा शुद्ध होती है और न सर्वथा अशुद्ध, किन्तु किसी 
अंश में शुद्ध तथा किसी अंश में अशुद्ध-मिश्र-होती है।इस 
मिश्र दृष्टि के अनुसार उन जीवों का ज्ञान भी मिश्र रूप-किसी 





+ इसका ओर भी खुलासा चोथे कमग्रन्थ में नीसवीं गाथा की 
व्याख्या से देखो । 
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अंश में ज्ञानहप तथा किसी अंश में अज्ञानरूप-माना जाता है | 
जब के दृष्टि की शुद्धि की, अंधिकंता के कारण मिश्रज्ञान में 
ज्ञानत्व की मात्रा अधिक होती है ओर दृष्टि की - अश्ुद्धि की 
कमी के कारण अज्ञानत्व की मात्रा कम, तब उस सिश्रज्ञान को 
धान मान कर मिश्रज्ञानी जीवों की ग्रिनती ज्ञानी जीवों में की 
जाती है | अतएबं उस समय पहले और दूसरे दो गुणस्थान 
के सम्बन्धी जीव ही अज्नानी सममभने चाहिये | पर जब दृष्टि 
की अशुद्धि की अधिकता के कारण मिश्रज्ञान में अज्ञानत्व की 
मात्रा.अधिक , होती है और दृष्टि की श्र॒ुद्धि की कमी के कारण 
ज्ञानत्व की सात्रा कम, तव उस मसिश्रज्ञान कों अज्ञान मान कर 
'मिश्रज्ञानी जीवों की गिनती अन्नानी जीवों में की जाती है । अत- 
एवं उस समय पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों गुणस्थानों के 
सस्वन्धी जीव अज्ञानी समझने चाहिये। चोथे से लेकर आगे 
के सत्॒ गुणसानों के समय सम्यकत्व-गुण के प्रकद होने से 
जीवों की दृष्टि शुद्ध दी होती द-अश्ुद्ध नहीं, इसलिये उन जीवों 
का ज्ञान ज्ञानरूप ही ( सम्यग्ज्ञान ) भाना जाता दे, अज्ञान 
_नहीं। किसी के ज्ञान की यथाथंता या अयथार्थता का निणय, 
उसकी दृष्टि ( श्रद्धात्मक्‌ परिणाम ) की शुद्धि था अशुद्धि पर 
निर्भर है । ; 

पका जो, मिथ्यात्वे गुशस्थान से तीसरे गुणयस्थान में श्राता हे, उसकी 
मिश्रदष्टि में मिश्याल्रांश अ्रभिक दोने से भ्रशुद्धि विशेष रहती हे, शोर 
: नो, सम्यक्त्व वो छोड तीसरे गुणस्थान में झाता हे; ठ सकी मिश्रदष्टि में 
रफ्एक्त्वांश अधिक होने से शुद्धि विशेष रहती है | ग 
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अचक्षुद्शन और चतक्तुदेशन । इन में पहले १२ 
जुशस्थान हैं | इनका बन्धस्वामित्व, सामान्यरूप से या प्रत्येक 
गुणस्थान में वन्धाधिकार के समान है । 


यथारूघातचा रित्र | इसमें अन्तिम ४ गुणस्थान हैं । 
उनमें से चौद॒हवें गुणस्थान में तो योग का अभाव होने से बन्ध 
होता ही नहीं । ग्यारह॒वें आदि तीन गुणस्थानों में बन्ध होता है 
पर सिर्फ सातवेदनीयका । इस लिये इस चारित्र में सामान्य 


और विशेषरूप से एक प्रकृति ही का बन्धखामित्त समझना 
चाहिये ॥ १७ ॥ / 


मणनाणि सग जयाहे,समइयडेय चउदुन्निपरिहारे। 
केचलदुगि, दोचरप्ा-5जयाइनव सहझुओं हि गे॥ १८॥ 


मनोज्ञानें सप्त यंतादीने सामायकच्छेदे चत्वारि हे यारिहारे । 
केवलदिके दे चरमेज्यतादीने नव मतिश्रवावधिद्विके ॥१८॥ 
झ्र्थ --मनःपयोयज्ञान में यत-प्रसत्तसंयत-आदि 
७ अथात्‌ छद॒ठे से बारह॒वें तक गुणस्थान है। सामांयिक और 
छेदोपस्थापनीय चारित्र में प्रमत्तसंयत आदि ४ शुशस्थार्न 
हैं। परेहारविश्युद्धचारित्र में प्रमत्ततंयत आदि दो गुणस्थान 
हैं । केवल-ह्विक' 'सें ' अन्तिम दो गुणस्थान हैं। मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान, और अचधि-ट्विक में अयत-अविरतसम्यन्दृष्टि- 
जादि ९ अथोत्‌ चौथे से बारहवें तक गुणस्थान हैं ॥ ९८ ॥ 


2 0 
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भावाध-- 
मनःपयोयज्ञान | इसका आविर्भाव तो सातवें गुणस्थान 
में होता है, पर इसकी प्राप्ति होने के बाद झुनि, प्माद-बश 
छट्टे गुणस्थान को पा भी लेता है । इस ज्ञान को धारण करने 
वाला, पहले पाँच गुणस्थानों में वर्तमान नहीं रहता। तथा 
अन्तिम दो शुणस्थानों में भी यह ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि 
उन दो शुणस्थानों में ज्ञाग्रिकज्ञान होने, के कारण किसी 
ज्ञायोपशमिक ज्ञान का सम्भव ही नहीं है। इसलिये 
सनःपयोय ज्ञान में उपयुक्त ७ शुशस्थान माने हुये हैं। इसमें 
आहारकह्ठिक के वन्‍्ध का भी सम्भव है। इसीसे इस ज्ञान में 
सामान्यरूप से ६५ और छट्ठे से वारह॒वें तक श्रत्येक्क गुणस्थान 


में बन्‍्धाधिकार के समाच ही प्रकृृतियों का बन्यखामित्व 
सममता । 


सामायिक ओर छेदी परथापनी य । ये दो संयम छट्टे 
आदि ४ गुणस्थान पर्यन्त पाये जाते हैं। इसलिये इनके समय 
आहारक टिक के वनन्‍्ध का सस्मव है। अतएवं इन संयर्मों का 


वन्धसखामित्व सामान्यरूप से ६५ प्रकृतियों का ओर छट्टे आदि 
प्रत्येक गुणस्थान में वन्धाधिकार के समान ही है । 


परिदारविशुद्धिकसंथम ।इसे घारण करनेवाला सातवें 
सेआगे के गुणत्थानों को नहीं पा सकता। इस संयम के समय यद्यपि 
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अहारक-द्विक$ का उदय नहीं होता; पर उसके बन्ध का सम्भव 
है । इसलिये इसका बन्धर्वामित्व सामान्यरूप से ६५ भ्रक्ृतियों 
का और विशेषरूप से वन्‍्धाधिकार के समान-अथात्‌ छट्टे 
गुणस्थान में ६३, सातवें में ७९ या ५८ प्रकृतियों का है । 


केवलद्िक। इसके दो गुणस्थानों में से चोदहवें में तो 

चन्ध होता ही नहीं, तेरहवें में होता है पर सिफे सातवेदुनीय का । 

इसलिये इसका सामान्य तथा विशेष बन्ध्खामित्व एक ही 
प्रकृति का है । 


मतिज्ञान, अतज्ञान ओर अवधिद्विक | इन ४ 
मार्गणाओं में पहले तीनगुणस्थान तथा अन्तिम दो शुणस्थान नहीं 
होते; क्योंकि प्रथम तीन गुणस्थानों में शुद्ध सम्यक्त्व न होने से 
अज्ञान माना जाता है, ओर अन्तिम दो गुणस्थानों में ज्ञान होता 
है सही पर वह क्ञायिक, क्षायोपशमिक नहीं । इसी कारण इनमें 
उपयेक्त ९ गुणस्थान माने हुये हें। इन ४ सार्गणाओं में भी 
आहारकद्विक के बंध का सम्भव होने के कारण सामान्यरूप से 
७९ प्रकृतियों का और चौथे से बारहवें तक भ्रत्येक गुणशस्थान 
में बंधाधिकार के समान बंघखासित्व जानना ॥ १८ ॥ 





* परिहारच्शुद्ध संयमी को दस पूर्व का भी पूर्ण शान नहीं होता । 
« इससे डसको आहारकरन्विक का धदय असंभव हे; क्योंकि इसका उदय 


चतुदशपूषधारी जो कि भ्राहरक शशैर को घना सकता र--व्सी 
की होता है। 


8७.० 
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- £ दो गाधाओं से सम्यक्त्व सागंणा का वंधसामित्र | 


अडउवसमि चडवेयगि,खहयेडकार मिच्छतिगिदेसे । 
सुहमि सठाएं तेरस,आहारगि नियनियगुणोहो॥१६ 


अषप्टापशमें चत्वारि वेदके क्ञायिक एकादश मिथ्यातात्रिके देश | 
सूची स्वस्थानं त्रयोदशाउउहारके विजानिजगुणोवः ॥7६॥ 


खथ--उपशम सम्यकत्व में आठ-चौथे से ग्यारहवें तक 
गुणस्थान हैं । वेदक (क्षायोपशमिक) में ४ गशुणस्थान-चौथे से 
सातवें तक-हैं ।'मिथ्यात्व-त्रिक में ( मिथ्यात्व, सास्वादन और 
मिश्रदृष्टि में ) , देशविरति में और सृक्ष्मसम्पराय में अपना 
अपना एक ही गुणस्थान है. | आद्वारक मागणा में १३ शगुणस्थान 
हँ। वेद त्रिक से लेकर यहाँ तक की सब मार्गणाओं का बन्ध 
स्वामित्व अपने अपने गुणस्थानी के विपय में ओघ-बन्धाधि- 
कार के समान-है ॥१९॥ 


भावाथ-- 


, उपशम सम्पकत्व | यह सम्यक्त्व, देशविरति, प्मत्त 
संयत-विरति था अग्रमत्तसंयत-विरति के साथ भी श्राप्त होता 
है । इसी कारण इस सम्यकत्व में चौथे से सातवें तक ४' गुण- 
स्थान माने जाते हैं। इसी प्रकार आठवें -से ग्यारहवें तक ४ 
शुणसानों में वर्तमान उपशमत्र श्रेणीवाले जीव को भी यह सम्य- 
कत्व रहता है । इसलिये इसमें सब मिलाकर ८ शुरणस्थान कहे 


[ ५७ | 

हुए हैं । इस सम्यक्स्र के समय आयु का बन्ध नहीं होता यह 
बात अगली गाथा में कही जायगी। इससे चोथे गुणस्थान में 
तो देवआयु, मनुष्य आयु दोनों का बन्ध नहीं होता ओर पाँचवें 
जादि गुणस्थान में देव आयु का बन्ध नहीं होता | अतएव इस 
सम्यक्त्व में सामान्यरूप से ७७ प्रकृतियों का, चौथे गुणरथान में 
७५, पाँचवें में ६६, छठे में ६२९, सातवें में ५८, आठवें में 
०५८-०६-२६, नववें में २२-२१-२०-१९-१८, दसवें में १७ और 
ग्यारहवें गुणस्थान में १ प्रकृति का बन्धरामित्व है । 


चेदक । इस सम्यक्त्व का सम्भव चौथे से सातवें तक 
चार गुशस्थानों में है। इसमें आहारक-हट्विक के बन्ध का सम्भव 
है जिससे इसका बन्धस्वामित्व, सामान्यरूप से ७९ प्रकृतियों 
का, विशेष रूप से--चौथे गुणस्थान में ७७, पाँचवें में ६७, 
छठे में ६९ और सातवें में ५९ या ५८ भ्रक्ृतियों का है । 


ज्ञायिक | यह चोथे से चौद॒हवें तक ११ गुणस्थानों में 
पाया ,जा सकता है। इसमें भी आहारकह्ठिक का बन्ध हो 
सकता है | इस लिये इसका बन्धस्वामित्व, सामान्यरूप से ७९ 


प्रकृतियों का और चौथे आदि श्त्येक गुणस्ान में वन्धा- 
घिकार के समान है । 


मसिथ्यात्व-जिक । इसमें एक गुणर्थान है--मिथ्यात्व 
सार्गणा में पहला, साखादन मार्गणा में दूसरा और सिश्रदृष्टि में. * 
जे ६, 


[ ५८ |] 
तीसरा शुणसान है । अतएब इस त्रिक का सामान्य व 
विशेष वन्चखामित्व वरावर ही है; जैसे:--सामान्य तथा 
विशेषरूप से मिथ्यात्व में ११७, साखादन में १०१ और 
मिश्रद्ष्टि में ७४ प्रकृतियों का | 


देशविरति और सच्मसम्पराय । ये दो संयम भी. 
एक्र एक गुणख्थान ही में माने जाते हैं । देशविरति, केवल प्रॉचवें 
गुणखान में और सूक्ष्मसम्पराय, केवल दसवें शुणखस्थान में 
है | अतएवं इन दोनों का वन्‍्वस्ासित्व भी अपने अपने गुणस्थान 
में कहे हुए वनन्‍्धाधिकार के समान ही है -अथात्‌ देशविरति 
का वन्धस्वामित्व ६७ ग्रक्ृततियों का और सूदक्ष्मसम्पराय का 
१७ प्रकृतियां का है । 


आहारकमार्गणा । इसमें तेरह गुणस्थान माने जाते 
हैं| इसका बन्धस्वाम्रित्व सामान्यरूप से तथा अपने प्रत्येक गुण- 
स्थान सें वन्‍्धाधिकार के समान है ॥ १९ ॥ 


(६ ५४ ] 


* £इपशम सम्यक्त्व के सम्बन्ध में कुछ 
विशेषता दिखाते हैं:--” 


परछुवसमि चहंता, आउ न बंधंति तेण अजयगुणे। 
देवमशुआजही णो, देसाइसु पुण सुराउ विणा&॥२०॥ 
परमुपशमे वर्तमाना आयुर्ग बध्वन्ति तेनायतगुणोें | 

देवमन॒जायुहाँगों देशादिषु पुनः सुरायुविना॥ २० ॥ 


छऊाथू-->उपशम सम्यक्त्व में व्तेमान जीव, आयु-बन्ध 
नहीं करते, इससे अयत-अविंरतसस्यग्दष्टि-गुणस्थान में देवआयु 
तथा मनुष्यआयु को छोड़कर अन्य प्रकृतियों का बन्ध होता है । 
और देशविरति आदि गुणस्थानों में देवआयु के बिना अन्य 
खयोग्य प्रकृतियों का बन्ध होता है । 


(३. ७ 
भसावाथे---अन्य सम्यक्त्वों की अपेक्षा ओपशमिक सम्य- 
क्त्व में विशेषता यह है कि इसमें वत्तेमान जीव के अध्यवसाय 





# इस गाथा के विषय को स्पष्टता के साथ प्राचीन चन्धस्वामिसव में 
इस प्रकार कहा है +--- 


४उबसस्मे बहता, चउण्इमिक्कंपि आहय॑ं नेय | 
वंधंति तेश अजया, सुरमर आउहिं ऊणंतु ॥ ५१ ॥ 


ओधघो देत जयाइसु, सुराग्दीणे व जांव उतर्सेतो? इत्यादि ॥ ५२॥ 


[ ६० ॥ 


ऐसे | नहीं होते, जिनसे कि आयुनवन्ध किया जा सके। , 
अतएव इस सम्यक्त्व के योग्य ८ गुखस्थान, जो पिछली गाथा में 
कहे गये हैं. उनमें से चौथे से सातवें तक ४ गुणखस्थानों में- 
जिनमें कि आयु-वन्ध का सम्भव है-आयु-वन्ध नहीं होता । 


चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्वी को देवआयु, मनुष्य- 

२ ६५ इसलिये क३» ७९ 

आयु दो का वर्जन इसलिये किया है कि उसमें, उन दो 
आयुओं के ही वन्ध का सम्भव है, अन्य जआायुओं के वन्ध का 


|, उपशस सम्यकत्व दो प्रकार का है--पहले प्रकार का ग्रन्थिमेद- 
जन्य, णो पहले पदल श्रनादि मिथ्यात्वी को दोता है | दूसरे प्रकार का 
उपशमभश्नेणि में होने वाला, जो आठवें से ग्यारहवें तक ४ गुणप्थानों 
में पाया णा सकता दे | पिछले प्रकार के सम्पक्त्व-सम्बन्धी गुणस्थानों 
में तो आयु का वन्‍ध सवंधा वर्मित है। रहे पहले प्रकार के सम्पक्त्व 
सम्बन्धी चोथे से सातवें तक ४ गुणस्थान सो उनमें भी श्रोपौशमिक 
४8०० आयु-बन्ध नहीं कर सकता । इस में प्रमाण यद पाया 
जाता हैः--- 


४अशवंधीदयमाउगबंध॑ काल च सासणो कुणई | 
उवसमसम्मदिददी अश्णदमिफ्कपि नो छुणई॥ १॥१ 


अर्थोतत---अमन्त/नुधन्धी कपाय का बन्ध, उसका हदय, आयु का 
बन्ध ओर मरण-दन ४ कार्यों कौ सास्वादन सम्यग्दष्टि कर सकता है 
पर इन में से एक भी कार्य कौ उपशम सम्पग्टष्टि नहीं कर सकता । 


इस प्रमाण से यही छिद होता है कि उपशम्र 'सम्यक्त्व के सप्य 
आयु-वन्ध-्योग्य परिणाम नहीं होते । 


[ ६१ ] ह 


नहीं; क्योंकि चौथे गुणर्थान में वर्तमान देव तथा नारक, 
मनुष्यआयु को ही बांध सकते हैं "और तिर्येश्व तथा सलुष्य, 
देवआयु को ही । 


उपशम सम्यक्त्वी के पांचवें आदि गुणस्थानों के बन्ध में 
केवल देवआयु को छोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि उन 
गुणस्थानों में केवल देवआयु के बन्ध का सम्भव हे; क्योंकि 
पांचवें गुणस्थान के अधिकारी तिय्च तथा मनुष्य ही हैं, और 
छट्टे सातवें गुणुस्थान के अधिकारी मनुष्य ही हैं, जो 
केवल देवआयु का बन्ध कर सकते हैं ॥| २० ॥ 





६६.३ 


दो गाथाओं में लेश्या का बन्धखामित्व ।? 


ओहे अट्टारसथं, आहारदुगण-साइलेसतिगे । 
त॑ं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो ॥२१॥ 
आऑपधेडष्टादशशतगाहारकाद्विकोनमादिलेशया त्रिके । 
तर्चाथोंने मिथ्याले तासादंनादिष सर्वत्रोषः ॥ २१ ॥ 
अथे-- पहिली तीन-कष्ण, नील, कापोत-लेश्याओं में 
आहारिक ह्विक को छोड़ १२० में से शेष ११८ श्रक्ृतियों का 
ओघ-सांसान्य-बन्ध खामित्व है । मिथ्यात्व गुणस्थान में 
'तीर्थक्षर नामकर्म के सिवाय ११८ में से शेष ११७का 
वन्धखामित्व है। और साखादन आदि अन्य सब-दूसरा, 


तीसरा, चौथा तीन-गुणखानों में ओघ (बन्धाधिकार के समान) 
प्रकृति-बन्ध है ।| २१ ॥ | 


० 


[ ६२ | 
आधार्थ-- लेश्यायें ६ हैं:--( १) #ष्ण, ( * ) नील, 
(३ ) कापोत, ( ४ ) तेजः, ( ५ ) पद्म और ( ६ ) शुद्ध । 


कप्ण आदि तीन लेश्या वाले आहारक-ह्विक को इस 
कारण बाँध नहीं सकते कि वे अधिकर्छ से अधिक छः गुणखाना 
में दर्तमान माने जाते हैं; पर आहारक-टछ्विंक का वन्व.सातवें के 
सिवाय अन्य गुणस्थानों में नहीं होता । अतएव वे सामान्यरूप 
से ११८ प्रकृतियों के, पहले गुणस्थान में तीर्थक्षर नामकर्म के 
सिवाय ११७ अक्ृतियों के, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और 
चौथे में | ७७ प्रकृतियों के वन्‍्धाधिकारी हैँ ॥ २१॥ 


__ ७ ४ उ॒॒रऑ&ू&&&& की, इस ++ 


२.3.3........->०न ० मकान नमनम++3५3+ 33 भन 3 का ++- 





+ अधिक से भ्रधिक' कहने का मतलब यह दे कि यथ्ञपि इस 
फर्मग्रन्थ (गाथा २४ ) में कृष्य आदि तीन लेश्यावाले, ४ गुण- 
स्थानों ही के अधिकारी माने गये हैं, पर चौथे कमग्रत्थ ( गाथा *े॥ ) 
में उन्हें ६ मुण॒ध्थान के श्रविकारी बतलाया दे । 

| चौथे गुणस्थान के समय कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में ७७ 
प्रकृतियों का बन्धस्वाम्ित्व *' सायाइसु सब्बदिं श्रोदों ' इंस कथन से 
माना छुआ दे! 

'"टूछका उदवेल प्राचीन चन्‍्धस्वाम्रित्व में स्पष्टटप से हैः-- 
5पुरनरआटयसदिया; अविर्यसम्माठ होंति , नायब्वा | 
तित्ययरेण जुया तह, तेऊलेछे पर बोच्छे ॥ ४२ ॥7 

इससे यद बात स्पष्ट है,कि वक्त ७७ प्रकृतियों में - मनुष्य भायु 

की तरह देव-आयु की गिनती है4 ग्रोम्मठसार में बन्धोदयसत्वा 
घिकार की गाथा ११६ वां वेद-मागणा से खेकर आ्रादारक-मागया 
पर्यस्त सब मार्गण्याश्ों का चन्वस्वामित्व, गुणत्याव के स्तान कद दै:। 


[ ६३- ] 


त्तेऊेनरयथनवण।, उज्ञोयचउ नरयवार विशु खुक्का । 
विएु नरयवार पस्हा,.अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२२॥ 
'तेजोनरकनबोना उद्योतचतुनरकद्वादश बिना शुक्ला) । 

विना नरकद्वादश पश्मा आजेनाहारका इसमा ।निथ्याले ॥२२॥ 


इन- सार्गणाओं में छेश्यान्मागंणा का समावेश है| इससे कृष्ण आदि 
तीन्‌ लेश्याओं का चतुर्थ गुणस्थान-सम्वन्धी ७७ प्रकृतियों का चन्धस्वा- 
मित्व, ,योम्मटसार को भी अमिमत है । क्योंकि <सके .बन्धोदयसत्ता- 
धिकार की गा० १०३ में चोथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्ध 
स्पष्टरूप से माना हुआ है | 
इस प्रकार कृष्ण आदि तीन लेश्या के चतुर्थ गुणस्थान-लम्बन्धी 
बन्धस्वामित्व के विषय में करमग्रन्थ ओर गोम्मठसार ( कमकाणड ) 
दोनों का कोई मतभेद नहीं हे । 
परन्तु इस प्र श्री जीवचिजयजी ने ओर श्री जयसोभसूरि ने 
इस गाथा के अपने २ दबे में एक शंका उठाई है, वह इस प्रकार हैः-- 
#कृष्ण आदि तौन लेश्यावाले, णो चौथे गुणस्थान में वत्तमान 
हैं उनको देव-आयु का चनन्‍्ध माना नहीं जा सकता; क्योंकि श्री 
भगवती सिद्धान्त, शतक ३० के पहले उद्देश में कृष्ण-नील-कापोत 
लेश्यावाले, नो सम्पक्त्ी हैं उनके आयु-बन्ध के सम्बन्ध में श्रीगोतम 
स्वामी के प्रभ पर भगवांन भद्दावीर ने कहा हे कि-- कृष्ण भ्रादि तीन 
लेश्यावाले सम्यक्त्वी मनुष्य-आयु ही को बाँध सकते हैं, अत्य आयु 
-को नहीं ॥! उसी उद्देश में श्रीगीतम खामी के अन्य प्रश्न का उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ ने यह भी कहा हे कि--'कृष्ण आदि तौन लेश्यावाले तिर्मच 
तथा भजुष्य नो सम्यक्त्वी हैं वे किसी भी आयु को नहीं बांधते |? 
इस भ्रश्ोत्तर का साराश इतना ही है कि उक्त तोन ल्ेश्यावाले सम्य- 
क्लियों को मनुष्य-झायु का बत्ध होता है, अन्य झायुझों का नहीं, 


[ ६४ 


अथे--पेजोलेश्या का बन्वसामित्व नरक-नवक-नरक 
त्रिक, सृक्ष्मत्रिक और विकल-त्रिक-के सिवाय अन्य सब प्रकृ- 
तियों का है । उद्योत-चतुप्क ( उद्योत नामक, तियन्च-द्विक, 
तियंश्व आयु ) और नरक-द्वादश ( नरकत्रिक, सूक्ष्मत्रिक, 
विकलत्रिक, एकेन्द्रिय, खावर, आतप ) इन सोलह पकृतियां को 





सो भी देवीं तथा नारकों की श्रपेष्ता से | श्रीमगवती के उक्त मतानुसार 
कृष्ण श्रादि तीन क्षेश्याओं का चतुथ गुणस्थान-सम्बन्धी बन्पत्वामिल 
देव-आयुनरहित अर्थात्‌ ७६ प्रकृतियों का माना जाना चादिए, नो क्मप्रन्थ 
में ७७ प्रकृतियों का मादा गया है [? 


दक्त शंका (विरोध ) का समाधान कहीं दिया नहों गया है । 
टवाकारों ने बहुलुत-गम्य कद कर उसे छोड़ दिया है। गोम्मद्सार में 
तो इस शंका के लिये जगह दी नहीं दे | क्योंकि उसे भगवती का पाठ 
मान्य करने का श्ाग्रद नहीं हे । पर भगवती की मानने वाले कार्स- 
ग्रन्थिकों के लिये यह शंका टपेच्रणीय नहीं है | 


उक्त शंका के सम्बन्ध में जब तक किसी की ओर से दूसरा 
प्रामाणिक समाधान प्रकट न हो, यद सम्राधान मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं जान - पढ़ती कि कृष्ण आदि तीन जलेश्यावाले सम्यक्ित्ियों 
के प्रकृति-बन्ध स॑ देवश्ायु फी गणना की गयी दे सो कामग्रन्थिक मत 
के श्रनुष्तार: सद्घान्तिक मत के अ्रनुप्तार नहीं । 


कमप्रन्थ ओर सिद्धान्त का किसी २ विषय में मत-मेद है, यह 
बात चौथे कमग्रत्थ की ४६ वाँ गाथा में टल्निखित सेद्धान्तिक मत से 
नित्रिवाद छिद्ध हैं। इसकिये इस कर्मंयन्थ में मी ठक्त देइन्थ्रायु का 
बन्ध होने न दोने के सम्बन्ध में कंगन्थ ओर सिद्धान्त का मत भेद 
मन कर आपत्त के विभैध का परिहार कर लेना अनुचित नह 


[ ६० ॥ 


छोड़ कर अन्य-सब अक्नतियों का बन्धस्वामित्व शुक्रललेश्या में है। 
उक्त नरक-द्वादश के सिवाय अन्य सब प्रकृतियों का बन्ध पद्म- 
लेश्या-में होता है । मिथ्यात्व गुणस्थान में तेज आदि उक्त तीन 
लेश्याओं का बन्धस्वामिस्व तीर्थंकर नामकर्म और आहां- 
रक-टिक को छोड़ कर समझना ॥ २२ ॥ ढ 


भावारथ- 
तेञोलेश्या | यह लेश्या, पहले सात गुणस्थानों में पायी 
जाती है। इसके धारण करने वाले उपयेक्त नरक आदि ९ 


ऊपर जिस प्रश्नोचर का कथन किया गया है उसका आवश्यक मूल 
पाठ नीचे दिया नाता हैः-- 

कण्दलेत्साणं भंते ! जीवा किरियावादी कि शेरइयाउथं पकरेंति 
“ चुच्छा ? गोयमा | णो णोेरइयाउय पकरेंति, णे तिरिक्सनोणिया<र्य 
पकरेंति, मणुध्साठर्य पकरेंति, णे देवाउयं पकरेंति | अ्रकिरिया 


अणाणिय वेणइयवांदी य चत्तारिवि आउय॑ पकरेंति | पव॑ णील 
जेस्सावि काउलेस्सातवि | 


कण्हेलस्साणं भंते | किरियावादी पत्िदियतिरिक्खनोरिया किं 
णेरइयाउयं पुच्छा ? गोयमा ! णो.णेरइयाठयं , पकरेंति, णो तिरिक्‍्ख- 
जोणियाउयं पकरति णो मणुस्तांउयं पकरेंति णे देवाउयं पकरेंति | 
अकिरियावादी अ्रणाणियवादी वेणयवादी चपब्विहंपि पकरेंति। नहा 
फरइलेस्सा एवं णीललेस्सावि काउलेस्सांवि | 


जहा पंचिंदियतिरिक्स जोणियाणं वत्तब्वा भणिया पएव॑ सणुस्सा- 
श॒वि भाणियव्या | 


इस पाठ के 'किरियावादी' शब्द का श्र्थ टीका में क्रियावादों-सम्प-न- 
चत्ती-किया गया है। 


अक, 


[ (६६ | 

अक्ृतियों को बांध नहीं सकते | क्‍योंकि उत्त ९ ग्रक्ृतियां, 

आदि तीन अशुभ लेश्याओं से ही वांधी जाती हैं | इस लिये 
तेजोलेश्या वाले, उन स्थानों में पेदा नहीं होते जिनमें-नरक 
गति, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, और विकलेन्द्रिय में-उत्त ९ प्रक्ृतियों 
का उदय होता है| अतएव तेजोलेश्या में सामान्यरूप से १११ 
प्रक्ृृतियों का, पहले गुण स्थान में तीथंड्करनामकर्म और आहा- 
रक-ट्विक के सिवाय १११ में से शेप १०८ का और दूसरे 


से सातव तक प्रत्येक गुणस्थान में बन्धाधिकार के अछुसार 
बन्धलामित् 


पह्मलश्या । यह भी पहले सात ही गुणस्थानों में पायी. 
जाती है। तेजोलेश्या से इसमें विशेषता यह है कि इसके 
धारण करन वाले उक्त नरक-नवक के अतिरिक्त एकेन्द्रिय, स्था- 
वर और आतप इन तीन ग्रकृतियों को भी नहीं बांधते | इसी 
से पद्म लेश्या के सामान्य बन्ध में १२ भ्रकृतियां छोड़ कर १०८ 
अकृतियां ग्रिनी जाती हैं । तेजोलेश्या वाले, एकेन्द्रियरूप से 
पैदा हो सकते हैं, पर पद्मलेश्या वाले नहीं। इसी कारण 
एकेन्द्रिय आदि उक्त तीन श्रकृतियाँ भी वर्जित हैं | अतएव 


पद्म लेश्या का वनन्‍्वस्वामित्व, सामान्यरूप से १०८ प्रकृतियों 


का, पहले शुणस्थान में तीर्थक्षरनामकर्म तथा आहारक-ह्विक 
के घटाने से १०५ का और दूसरे से सातवें तक अत्येक गुण- 
स्थान में वन्धाधिकार के समान सममना । 


[ ६७ ] 


शुक्ललेश्या । यह लेश्या, पहले १३ गुणस्थानों में 
पायी जाती है । इसमें पदूमलेश्या से विशेषता यह है कि पदूम- 
लेश्या की अबन्ध्य--नहीं बांधने योग्य--भ्रकृतियों के अलावा और 
भी ४ प्रक्नतियां ( उद्योत-चतुष्क ) इसमें बांधी नहीं जातीं। 
इसका कारण यह है. कि पदूमलेश्या वाले, तियेन्च में--जहां कि 
उद्योत-चतुष्क का उदय होता है--जन्म प्रहण करते हैं, पर 
शुक्ललेश्या वाले, उससें जन्म नहीं लेते। अतएवं कुल १६ 
प्रकृतियां सामान्य बन्ध में गिनी फलहीं जातीं। इस से शुक्त्र 


# इस्त पर एक शंका होती है । सो इस प्रकारः-- 

ग्यारहवों गांथा में तीसरे से आठवें, देवतौक तक का बन्धस्वामित्व 
फहद्दा है; इसमें छुठे, सातवें ओर आठवें देवलोक्ों का-निनमें तप्वा्थ 
अध्याय ४ सूत्र रगे के भाष्य तथा संग्रहणी-गाथा १७५ के अनुसार 
शुक्र लेश्या दी मानी, जाती हे-पन्धस्वामित्य भी भआाजाता है। 
ग्यारवीं गाथा में कहे हुये छठ आदि तोन देवलोकों के चन्धस्वाम्रित्व 
के अनुसार , शुक्ललेश्या वाले भी छ्योत-चतुष्क को बांध. सकते हे, 
पर इस बाईसवी गाथा में शुक्र लेश्या का जो सामान्य बन्पस्वामित्तत 


कद्दा गया है उसमें उद्योत-चतुष्क को नहीं गिना है, इसलिये यह 
पृर्वांपर विरोध है। 


श्री जीवचिजयजी ओर श्री जयसोमसूरि ने भी अपने अपने 
टने में उक्त विरोध को दरसाया है। । - 


दिगम्वरीय कर्मशात्र में भो इस कमग्रत्थ के समान ही ४० 
है। गोम्मदसार € कर्मकाएड-गा० ११२) में सहस्ार देवलोक 
फा जो घन्धस्वाप्ित्त कहा गया है उस्तमें इस कम्ग्रत्थ की ग्यार 


६. $८ ] 


लेश्या का वन्धस्वामित्त सांमान्यरूप से १०४ भ्रकृतियों का, 
मिथ्यात शुणस्थान में जिननामकर्स और अहारक-ट्विक के 





गाथा के समान ही ध्योत-चतुष्क परिगरणित्र हैं| तथा कर्मकाएड-गाथा 
१२१ में शुक्रवेश्या का वन्धलाम्रित कहा हुआ है जिसमें उद्योत- 
पतुष्क का वजन दे | 


इस प्रकार कर्ग्रन्थ तथा ग्रोम्मवसार में धन्धस्वामित् सम्रान 
होने पर भो दिगम्बरीय शात्र में उपयुक्त विंसेध नहीं आता। क्योंकि 
दिगम्पर-मत के अनुसार लास्तव (थ्वेताम्वर-प्रसिद्द लान्तक ) 
देवलोऊ में पद्मलेश्या द्वी है-(तत्वार्थ-अ्रध्याय-४-घू० २१ की सर्वार्थतिद्धि- 
टोका) । अ्रतएव दिंगेम्बरीय सिदान्तानुसार यह कहा जा सकता है कि 
सहसार देवलोक पर्यन्त के चन्धस्वाम्रित्त में उद्योत्-चतुष्क का परिंगणन 
हे सो पद्नलेश्या वालों की अपेक्षा से, शुक्रलेश्या वालों की 
अपेज्ा हे नहीं | 


परत्तु तत्वाथ भाष्य, संप्रहंणी श्रादि श्वेताम्बर-शास्र में देवलोकों 
की लेश्या के विपय में जेसा उद्लेख है उसेके अनुसार उक्त विरोध का 
परिद्वार नहीं होता | 


यद्यपि इस विशेष के परिहार के लिये श्री जीवविज्ञयञओी ने 
कुछ भी नहीं कहा है, पर श्री जयसोमसूरि ने तो यह लिखा है कि 
“उक्त विरोध को दूर करने के लिये यद्द मानना चाहिये कि नवतें 
“बादि देवलीकों में ही केफ्त शुक्रलेश्या है [9 


्त विरोध के परिद्वर में श्री जयसोमसूरि का कथन, ध्यान 
बोग्यं दे। उस कथन के श्रनुस्तार छठे आदि तीन देवलोकों में पत्म, 
हि दी लेश्याएँं श्रीर नववें आदि देवकोकों में क्रेवज शुक्र लेश्पा मान 
से रक्त विरोध हट फाता है । 


[ ६९ ] 


सिवाय १०१ का, और दूसरे गुणस्थान में नपुंसक “वेद, हुंड- 
संस्थान मिथ्यात्व, सेवातंसंहनन-इन ४ को छोड़ १०१मस 





अब यह प्रश्त होता है कि तत्वाथ-भाष्य ओर संघहणी- 
सूत्र-जिसमें छुटे, सातवें ओर आठवें देवजोक में भी फेवल शुक्र 
जेश्या फा ही उल्लेख है उसकी क्‍या गति १? इसका सम्ताधान यह करना 
चाहिये कि तत्वाथ-भाष्य और संयदणी-सूत्र में जो कथन है वह 
बहुलता की अ्रपेत्ता से! अरथांद छट्० आदि तोन देवलौकों में शुक्र 
लेश्या वालों की ही बहुलता है, इसलिये उनमें पद्मलेश्या का सम्भव 
होने पर भी उसका कथन नहीं किया गया है | लोक में . भी श्रमेक 
व्यवहार प्रधानता से होते हैं॥ अन्य , जातियों के होते हुए भी जन 


बाह्म॒णों की बहुतायत होती है तब यही कहा जाता है कि यह जाह्मणों 
का ग्राम है । 


उक्त समाधान का श्राश्चय लेने में श्रो जयलोमसूरि का कथन 
सहायक है। इस प्रकार दिगम्बरीय. प्रत्थ श्री हल सम्बन्ध में मार्गद्शक 
हैं । इसलिये उक्त तचार्थ-भाष्य ओर संग्रदणी-घृत्र को व्याद््या को 
ठदार बनाकर ठक्त विशेध का परिह्दर फर लेना असंगत नहीं जान 
पढ़ता | । 

टिप्पण से उल्लिखित प्न्धों के पाठ क्रमशः नौचे दिये नाते हैं: 

._ “शेषेदु ्ान्तकादिष्वासर्वार्थंसिध्धा च्कुक्नलेश्या/? !' 

६ तत्वाथें भाष्य )- 

“कष्पतिय पसद्द लेसा, संताइछ छुक्कलेस हुंति सरा” है 

' ( संग्हरणी गा, १७५ ) 


[ ७० ] 
शेप ९७ भ्रक्कतियों का है | तीसरे से लेकर तेरहवें तक प्रत्येक 
गणस्थान में वह बन्धधिकार के समान है || २२ || 
न्‍्न यम ७७ इलुलअल_ 


“भव्य, अभव्य, संज्ञी असंगी और अनाहारक 
मार्यणा का वन्धस्वासित्व !” 


सबच्चगुण भव्वसन्निस,ओह अभमव्वाअसंनिमिच्छसभमा ' 
सासणि अस नि सन्निव्व, कस्मणभंगो अणाहारे। २३॥ 


पवंगुर मव्यसाबनिषोधोउभव्या अत्तन्जिनों !मिथ्यासमा।। 
सापतादनेत्तज्ञी संज्ञिवक्तार्मणुमंग्रोजनाहारे ॥२ ३॥ 


स्रथे---सब (चौद्‌ह) गुणस्थान वाले भव्य ओर. संक्षियों 
का वन्धस्वामित्व वन्धाधिकार के समान है। अभव्य और 
असंज्ञषियों का वन्धस्वामित्व मिथ्यात्व मार्गणा के समान है। 
सास्वादन गुणस्थान में अर्सक्षियों का चन्धस्वासित्व संज्नी के 





४ कप्वित्थीसु ण॒ तित्थं, खद्रसहरुसारगोति तिरियट्ध॒ग। 
तिरियाऊ उल्लोबो, अत्यथि तदो श॒त्यि सदरचऊ 9 
(कर्मकाएड था. ११२) 


झुक सदरचवरकक चामंतिमवारस च ण॒ व्‌ अत्थि' 
( कर्मेकाए्ड गा, १२१ ) 


“ अह्यतोकन्नग्रोत्तरल्ान्तवकाविष्टेषु पद्मलेश्या | शुक्र मद्दा 
धशातारसहस्वारेपु पद्मश॒ुक्तलेश्या3 ।? (सर्चाथसिंद्धि) 


१ 


[ ७१ ) 


समान है । अनाहारक मार्गणा का. बन्धस्वामित्व का्मेण योग 
के बन्धस्वामित्व के समान है ॥२३॥ « 


भायाथ। _ 


भव्य ओर संज्ञी-ये चोदह गुणस्थानों के अधिकारी 
हैं । इसलिये इनका बन्धस्वामित्व, सब गुणस्थानों के विषय में 
धाधिकार के समान् ही है । 


अभव्य--ये पहिले गुणस्थान में ही वर्तमान होते हैं। 
इनमें सम्यक्त्व और, चारित्र को आप्ति न होने के कारण 
तीथेकर नामकर्म तथा अहारक-ह्विक के बन्ध का सम्भव ही 
नहीं हे । इसलिये ये सामान्यरूप से तथा पहले गुणस्थान में 
तीथंकर नाम कम आदि उक्त तीन प्रकरृतियों को छोड़कर १२० में 
से शेष ११७ प्रकृतियों के बन्ध के अधिकारी हैं । 


अखंज्ञी-ये पहिले दूसरे दो गुणस्थानों में वर्तमान पाये 
जाते हैं । पहिले गुणस्थान में इनका बन्धस्वामित्व सिथ्यात्व के 
समान है, पर दूसरे गुणस्थान में संज्ञी के समान, अथोत्‌ ये . 
असंगी, सामान्यरूप से तथा पहिले गुणस्थान में तीथकर ना 
कम आदि उक्त तीन प्रकृतियों को छोड़ कर, शेष १२७ प्रकृति 
के वन्धाधिकारी हैं और दूसरे गुणस्थान में १०१, प्रक्ृतियों के 


| ७२ |] 


शनाहरक- यह मार्गणा पहिले, दूसरे, चौथे, तेरहवें 
ओर चौदहवें-इन ५ गुणस्थानों में + पाई जाती है । इनमें से 
पहिला, दूसरा, चौथा ये तीन गुणस्थान उस समय होते हैं जिस 
समय कि जीव दूसरे स्थान में पेदा होने के लिये विश्नह गति 
से जाते हैं, उस समय एक दो या तीन समय पयन्त जीव को 
ओदारिक आदि स्थूल शरीर नहीं होते इसलिये अनाह्यरक 
अवस्था रहती है । तेहरवें गुणस्थान में केवल समुदूधाव के 
तीसरे, चोथे ओर पांचवें समय में अनाहारकत्व होता है 
इस तरह चौदहवें गुणस्थान में भी योग का निरोध-अभाव हो 
जाने से किसी तरह के आहार का सम्भव नहीं है । परन्तु 
चीदहवें गुणस्थान में तो वन्ध का सवथा अभाव ही है इसलिये 
शेप चार गुणस्थानों में अनाहारक के वन्धस्वामित्व का 
सम्भव है, जो कार्मणशकाययोग के वन्धस्वामित्व के 


_' यथाः--/'पड़मंतिमदुगअजया, अणदारे सग्गणासु गुणा [? 
| चतुर्थ कमग्रत्थ, गाथा, २३ ] 

यही बात गौम्मठसार में इस प्रकार कद्दी गई दैः--- 

“विग्गहगदिमावण्णा, केवलिणौ समुग्घदो श्रजौगीय । 

सिन्चा य अणादारा, सेसा आदारया जीवा ॥7 

( जीव. गा. ६६५ ) 

शर्धाव विप्रह-गत्ति में वत्तमांन लीव, समुद्घात वाले केवली, 
पैगि-केवली ओर सिह-ये अनाहारक हें | इनके सिवाय शेष सब 
| भ्राद्वारक हैं| 


| ७३ 


समान ही है। अथोत्‌: अनाहारक का बन्धस्वामित्व सामा- 
न्यरूप से ११२ प्रकृतियों का, पहले गुणस्थान में १०७ का; 


दूसरे में ९४ का, चौथे में ७५ का ओर तेरहवें में एक भ्रक्ृतिं 
का है ॥२३॥ 





8. 


लेश्याओं में गुणस्थान का कथन | 


तिस दुस स॒दंकाह गुणा, चड सग तेरत्ति बन्धसा मित्तं 
देविंद्सरिलिहियं, नेयं कम्मत्थयं सोड” ॥२७॥ .. 


पित्षु द्वयो श॒क्तायां गुणारचतलार) सप्त त्रयोदशोति बन्पस्वानि--: 
त्वम । देवेन्द्रसूरिलिखितं ज्लेयं॑ ऋमस्तवं श्रुत्ा ॥२७०॥ 


अथे-पहली तीन लेश्याओं में चार गुशणशस्थान हें । तेज: 
और पद्म दो लेश्याओं में पहिले सात गुणस्थान हैं'। शुक्ल 
लेश्या में पहले तेरह गुणस्थान हैं । इस भ्रकार यह “बन्धरवा- 
मित्व” नामक प्रकरण-जिसको श्री देवेन्द्रसूरि ने रचा है-उसका 


ज्ञान 'कमस्तवा नामक दूसरे कमग्रन्थ को जानकर करना. 
चाहिये ॥ २४ ॥ 


है >प ०. 
* भावा्े-ऋूष्ण आदि पहली तीन लेश्याओं को ४ 
गुणस्थानों मे ही मानने का आशय यह है कि ये लेश्याएं 


0 परिणामरूप होने से आगे के अन्य गुण्स्थानों में पाई 


त़़़््क्क 


६.हैनहीं जा सकती । पिछली तीन लेश्याओं में से तेज: और पद्म 
% ये दो शुभ हैं सही, पर उनकी शुभता शुक्ल लेश्या से बहुत 


बम 


[| ७४ ।ै 


कम होती है | इससे वे दो लेश्याएँ सातवें गुणस्थान तक ही 
पायी जाती हैं । शुक्ल लेश्या का स्वरूप इतना शुभ हो सकता 
है कि चह तेरहवें गुणस्थान तक पायी जाती है। 


इस प्रकरण का 'वन्धस्वामित्व' नाम इस लिये रक्खा गया 
है कि इसमें मार्गणाओं के द्वारा जीकें की पक्नति-वंध-सम्बंधिनी 
कप 4 
योग्यता का-बंधस्वामित्व का-विचार किया गया है । 


इस प्रकरण में जैसे मरार्गयाओं को लेकर जीवों के 
वंधस्वामित्त का सामान्यरूप से विचार किया है, बसे ही 
गुण स्थानों को लेकर विशेष रूप से भी उसका विचार किया 
गया है, इसलिये इस प्रकरण के जिज्ञासुओं को चाहिये कि वे 
इस को असंदिग्धरूप से जानने के लिये दूसरे कर्म ग्रंथ का 
आन पहले सम्पादन कर लेवें, क्योंकि दूसरे कम्मग्रन्थ के वंधा- 
धिकार भें गुणस्थानों को लेकर प्रक्ृृति-वंध का विचार किया 
है जो इस अकरण में भी आता है । अतएवं इस प्रकरण में जगह 
जगह कह दिया है कि अमुक मार्गणा का वंधस्वामित्व वंधाधिकार 
के समान है । 


इस गाथा में जेसे लेश्याओं में गुणस्थानों का कथन, बंध 
स्वामित्व से अलग किया है वेसे अन्य मार्गणाओं में गुणस्थानों « 
का कथन, वंधस्वामित्व के कथन से अलग इस श्रकरण में कहीं 
नहीं किया है | इसका कारण इतना ही है कि अन्य भागेणाओं,-- 
में तो जितने जितने गुणस्थान चौथे कर्मम्ंथ में दिखाये गये हैं 
उनमें कोई मत भेद नहीं है पर लेश्या के सम्बंध में ऐसा नहीं 


ना 


[ ७४५ ै 
 है।॥ चौथे कर्मम्न्थ के मतानुसार ऋष्ण आदि तीन लेश्याओं 
में ६ गुणस्थान हैं, परन्तु ' इस तीसरे कर्ममंथ के मता- 
| नुसार उनमें ४ ही गुणस्थान मानें जाते हैं। अतएवं उनमें 
-+वंधस्वामित्व भी चार गुणस्थानों को लेकर ही वर्णन किया 
गया है ॥ २४ ॥ 


ह 
। 





इति बन्धस्वामित्व नामक तीसरा कमंग्रन्थ । 





९ यथा:--“अस्सलिसु पढमदुगं, पठमतिलेसासु छूच दुसु सत्त |! 
अर्थात्‌ असंज्ञी में पदले दो गुणस्थान हैं, कृष्ण आदि पहली 
तीन लेश्याओं में छः और तेजः तथा पद्म लेश्याओं सें सात गुशस्थान हैं । 
( चतुथे कर्मंग्रन्थ. गा. २३ ) 
प' कृष्ण आदि त्तीन लेश्याओं सें ४ गुणस्थान हैं यह मत, ह 
'पंचसंग्रह” तथा “प्राचीन बन्धस्वामित्व! के अनुसार हैः 
८ छर्लेस्ता जाव सम्मोति? [| पंचसंग्रह १-३० ] 
4छुवडसु तिर्िण तीस, छुएई सुका अजोगी अलेस्सा”? 
[ प्राचीन बन्धस्वामित्व, गा. ४०१] 
यही मत, गोम्मठसार को भी मान्य हैः-- 
+  थावसकायप्पहुदी, अविरदसम्पोत्ति अमुहतिहल्तेस्सा । 
उए्यीदी अपमत्तो, जाव दु सुदृतिरिणेस्माओं |" 
[लीव, गा. ६६१] 


भर्धाद पडली तीन अशुभ लेश्याएँ स्थावरकाय से लेकर चतुर्थ 
स्थान-पयत होती हैं श्रोर अंत की तीन शुभ लेश्याएँ संध्ी सिथ्वा- 
5 से लेकर अप्रमत्त-पर्यत होती हैं । आज 


परिशिष्ठ क 


(१) गोम्मठसार के देखने योग्य स्थल-तीसरे कर्म 
प्रन्थ का विपय-गुणस्थान को लेकर मार्गणाओं में व॑धखामित्व 
का कथन-गोस्मटसार में है, जो कर्मकाश्ड गा, १०५ से १२१ 
तक है । इसके जानने के लिये जिन वातों का ज्ञान पहले आव- 
श्यक है उनका संकेत गा. ९४ से १०४ तक है । 


गुणस्थान के लेकर मार्गशाओं में उदय-लामित्व का 
विचार, जो प्राचीन या नवीन तीसरे. कर्मग्न्‍्थ में नहीं है वह " 
गोम्मटसार में है। इसका प्रकरण कर्मकांड गा. २९० से 
इ३२ तक है | इसके लिये जिन संकेतों का जानना आवश्यक है 
वे गा. २६३ से २८९ तक में संग्रहीत हैं। इस उदय-खामित्व 
के अकरण में उदीरणां-खामित्व का विचार भी सम्मिलित है । 


गुणस्थान को लेकर मार्यणाओं में सत्ता-खामित्व क। 
विचार भी गोस्मटसार में है, पर कर्मप्रन्थ में नहीं । यह श्रकरण 
कमकांड गा, ३४६ से २५६ तक है। इसके संकेत या. रेश३ से 
से ३४५ तक में है | 


(२) स्वेताम्बर-द्गिम्बर संप्रदाय के. समान 
असमान कुछ मन्तव्य । 


[ ७७ -] 
(१ ) कर्मग्रन्थ में तीसरे शुशस्थान में आयु का 


नध नहीं माना जाता पैसा ही गोम्भठसार में भी । गा. ८ 
गे ठिप्पणी पु. १५।॥ 


. (२) पृथ्वीकाय आदि सागेणाओं में दूसरे गुण- 
थथान में ९६ और ९४ प्रकृतियों का बन्ध, सत-भेद्‌ से कम्मग्रन्थ 
में है.। गोम्मटसार में केवल ,९४ प्रकृतियों का बन्ध व॑शित है। 
गा. १२ की टिप्पणी ,पू० ३१-३२२। 


एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय पर्यत चार इन्द्रिय सार्गेणाओं 
में तथा प्रथिवी जल और वनस्पति तीन कायमार्गणाओं में पहला 
दूसरा दो गुशस्थान कर्मग्रन्थ में माने हुए हैं । गोम्मटसार 
फर्मकांड को यही पक्त सम्मत है; यह बात कर्मे० गा. ११३- 
१९५ तक का विषय देखने से स्पष्ट हो जाती है। परन्तु 
सवोथसिद्धिकार का इस विषय में मिन्न सत है । वे एके 
न्द्रिय आदि उक्त चार इन्द्रिय मागेणाओं में और प्रथिवीकाय आदि 
उक्त तीन कायमार्गयाओं में पहला ही शुणस्थान मानते हैं ' 
( इन्द्रियात॒वादेन एकेन्द्रियादिपु चतुरिन्द्रियपयन्तेतु एकमे 
भिध्यादष्टिस्थानम; कायाजुवादेन प्रथिवीकायादिपु वेनस्पतिकाय 
न्तेषु एकमेच मिध्याहष्टिस्थानम्‌ तल्वाथे अ. १ सू, ८ 
.. तथसिद्धि ) सवोर्थसिद्धि का यह मत ग्रोस्मटसार जी 
एड गा. ६७७ में निर्दिष्ट है। का 


| ७८ ] 


एकेन्द्रियों में गुणस्थान मानने के सम्बन्ध में श्वेताम्बर 
संप्रदाय में दो पत्त चले आते हैं। सेध्यान्तिक पक्त सिरे 
पहला गुणस्थान ( चतुर्थ कर्मग्रन्थ गा. ४८ ) ओर 
कामग्रन्थिक पक्ष पहला दूसरा दो गुणस्थान मानता है ( पंचसंग्रह 
छा. १-२८ ) | दिगम्वर संप्रदाय में यही दो पक्त देखने में आते हैं । 
सवाथसिद्धि ओर जीवकारड में सेध्यान्तिक पक्ष तथा करमकाणए्ड 
में कार्मग्रन्थिक पत्ष है | 


(३) औदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा में मिथ्यात्व 
गुणस्थान में १०९ भ्रकृतियों का वन्ध जैसा कम्मग्न्थ में है 
वेसा ही गोम्मटसार में | गा. १४ की टिप्पणी एू. ३७-३९ | 


(४) औदारिकमिश्रकाययोंग मार्गणा में सम्यकत्वी* 
को ७५ प्रक्ृृतियों का वन्‍्ध न होना चाहिये किन्ठु ७० भ्रक्नतियों 
का ऐसा ट्वाकार का मन्तव्य है। गोम्मट्सार को यही मन्तव्य 
अभिमत है | गा. १५ की टिप्पणी पृ. ४०-४२ । 


(४) आहारकमिश्रकाययोग में ६३ शक्तियों 
का वन्ध कर्म्न्थ में माना हुआ है, परन्तु गोम्मटसार में ६२ 
प्रकरतियों का । गा. १५ की टिप्पणी प्र. ४५ । 


(६) कृष्ण आदि तीन लेश्या वाले सम्यक्त्विओं 
को सेद्धान्तिक दृष्टि से ७५ प्रकृतियों का बन्ध माना जाना 


चाहिये, जो कमग्न्थ में ७७ का माना है । गोम्मठटसार भी उत्त . 
विषय में कमंग्रन्थ के समान ही ७७ प्रकरतियों का घन्ध मानी 
है। गा. २१ क्री टिप्पणी प्‌. ६२-६५ । 


[| ७९ | 


(७) श्वेतास्वर संप्रदाय में देवलोक १२ माने हैं। 
(तत्वाथ अः ४ सू. २० का भाष्य ), परंतु द्गम्बर संप्रदाय 
में १६। (तत्वार्थ अ. ४ सू. १८ की सवार्थसिद्धि )। श्वेताम्बर 
संप्रदाय के अनुसार सनत्कुमार से सहस्तार पर्यन्‍त छः देवलोक 
हैं, पर द्गिम्बर संप्रदाय के अनुसार १०॥ इन में अ्मोत्तर, 
कापिष्ठ, शुक्र, शतार ये चार देवल्ोक हैं, जो श्वेताम्बर संग्रदाय 
में नहीं माने जाते । 


] 
| 


श्वेतास्वर संप्रदाय सें तीसरे सनत्कुमार से लेकर पॉँचवें 
त्रह्मलोक पर्यत केवल पद्मलेश्या और छट्टे लातक से लेकर ऊपर 
के सब देवलोकों में शुक्ल लेश्या मानी जाती है । परंतु दिगम्बर 
संप्रदाय में ऐसा नहीं। उसमें सनत्कुमार, माहेन्द्र दो देवलोकों में 
तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, जह्ालोक, त्रह्मोत्तर, लोतव, कापिष्ठ 
इन चार देवलोकों में पद्म लेश्या शुक्र महाशुक्र शतार, सहस्रार 
चार- देव लोकों में पद्मलेश्या तथा शुक्ल लेश्या और आनत 


आदि शेष सब देवलोको में केवल शुक् लेश्या ,मानी 
जाती है । | 


क्ग्न्थ में तथा गोम्मटसार में शुक्ल लेश्या का बंधखवामित्व 
समान ही है । गा. २२ की टिप्पणी प्र. ६७-७० । 


(८) तीसरे कर्मग्ंथ में कप्ण आदि तीन लेश्याएं 
' पहले चार शुणस्थानों में' मानी हैं, गोम्सटसार और स्नौर्थसिद्धि 
सें वही सत है । गा. २४ की टिप्पणी. पू. ७५ | 


[ ८० ] 


(६). गतिन्रस--शेताम्वर दिगम्वर दोनों संग्रदायों में 
तेज: कायिक, वायुकायिक जीव, स्थावर नामकर्म के उदय के 
कारण स्थावर माने गये हैं, तथापि श्वेवाम्बर साहित्य मे अपेक्षा 
विशेष से उनको त्रस भी कहा है:--- 





#तेर बाऊ श्र वीघच्चा, छराला ये तसा तहा | 
इदेते तसा तिविद्दा, तेसिमेण सुणेह में |5 
(उत्तराध्ययन श्र, २६ गा, १०७) 
“तुजोवान्योश्व स्थावरनामकमोंदयेडप्युक्तक्ूपं श्रतनमस्तीति असत्व॑, 
द्विवा दि तत गतितों, लब्पितश्च; तेजीवराय्त्रोगतित दढदाराणां ॑ 
लब्पितोषपि त्रद्नत्वमित्रि? 
(दीका-्वादिवेताल शांतिसूरि) 
“तेनोवायूद्रीन्दरियादयरच च्रसा; ।7? ६ तत्वार्थ श्र, २०१४ )। 
प्रसत्व॑ च द्विविधं, क्रियातो लब्धितरच । तन्न क्रिया कम 'चलन॑ देशान्तर 
प्राप्तिस्तः क्रियां प्राप्य तेंजो वाय्वौद्धसंत्वं; ऊब्पित्तु त्रधनात्र क्मोंदयो 
यरमाद द्वीदियादिना क्रिया व देशान्तआप्तिलक्षणेति? । (तल्वाथ 
क्र, २-१४ भाष्य दीका) | 
८४5दुविददा सलु तसनीवा, जद्वितता चेव गइततधा चेव 
लदीय तेदवाऊ त्ेश5हिंगारो इह नत्थि ॥? 
(आधजारांग नियुक्ति गा, १५४३) 
#दृचामी ध्यादरा: स्थाव-राख्य कर्मोंदयात्किल । 
हृताशमरुतो तत्र, मिनेसक्ती गतित्रसोी |? (लोक श्रकाश ४०२६) 


7. 
शी या ५० न 


।। 


8 


| ८१ | 
ह / 
यह विचार जीवामिशगन्न में भी हे । 
यद्यपि तत्वार्थंभाष्यटीका आदि में- तेजः कायिक 


है. 


चायुकायिक को “ गतित्रस” और आचारांग नियुक्ति 
तथा उसकी टीका में “ लब्धित्रस * कहा है तथापि गतित्रस 


लद्धिन्नूस इन दोनों शब्दों के तात्पये में कोई अन्तर नहीं है। 
दोनों का सतलब यह है कि तेजःकायिक वायुकायिक में द्वीन्द्रिय 
आदि की तरह त्रसनामकर्मोद्य रूप जसत्व नहीं है, केवल 


गमन क्रिया रूप शक्ति होने से चरसत्व साना जांता है; द्वीन्द्रियं 


आदि में तो न्नसनामकर्मोद्य और गमनक्रिया उभ्रय-रूप 
तसत्व है । 


दिगम्बर साहित्य में सब जगह तेज:कायिक वायुकायिक 


' को स्थावर ही कहा है,'कहीं भी अपेनज्ञा विशेष से उनको त्रस 


नहीं कहा है। “ पृथिव्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावरा: ॥” 
लतत्वाथ अ० २-१३ तथा उसकी सवाथसिद्धि, राजवा- 


« तिक, कछोकवार्तिक | 


(३ ) पंचसंग्रह ( श्री चन्द्रमहत्तर रचित ), 
(१ ) औदारिक समिश्रकाययोग के वन्ध में तिर्य- 


 अ्वायु और मनुष्यायु की गणना इस कर्मग्न्थ की गा. १४ वीं में 
की है । उक्त आयुओं का बन्ध सानने न मानने के विषय में 


टवाकारों ने शंका समाधान किया है, जिसका विचार टिप्पणी 


$. अऑजण * 
जी के 


5 +ही 
.] 
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पु. ३७-३९ पर किया है। पंचरसंग्रह इस विपय में कर्मग्रन्थ 
के समान उत्त दो आयुओं का बन्ध मानता हैः--- 

४ धेटव्बिज्जुगे न श्राद्दरं | 2 
#बंंबद न उरलमीते, नरयतिग छृट्ठमम्रराठं ॥ ? ( ४--१५५ ) 


दीका-- यत्तु तियंगायुम॑नुष्यायुस्तदत्पाध्यवसाययोग्यमिति तत्या 
मप्यवस्थायां तयोवेन्धसंमवः । 9 ( श्रीमलयगिरि ) 


मूल तथा टीका का सारांश इतना दी है कि आह्यारकद्विक, 
नरक-त्रिक ओर देवायु इन छः भ्रकृतियों के सिवाय ११४ 
प्रकृतियों का बन्‍्ध, जोदारिकमिश्रकाययोग में होता है। 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग के समय मन: पंयाप्ति पूर्ण न बन 
जान के कारण ऐसे अध्यवसाय नहीं होते जिन से कि नरकायु 
तथा देवायु का बन्‍्ध हो सकता है। इसलिये इन दो का 
वन्‍्ध उक्त थोंग में भले ही न हो, पर तिय॑श्वायु और मनुप्यायु 
का वन्ध उक्त योग में होता है' क्योंकि इन दो आयुओं के 
बन्व-योग्य अध्यवसाय उक्त थोंग में पाये जा सकते हैं. ।' 


( २ ) आद्ारककाययोंग में ६३ प्रकृतियों का _ 
बन्‍्ध गा. १५ वीं में निर्दिष्ट है । इस विपय में पंचसंगहकार 


का मत भिन्न है | वे आहारक काययोग में ५७ श्रकृतियों का 
 बन्च मानते हैं:--.- 
गे 


* सगबन्रा तेवट्वी, चंघद आदार ऊमयेस | ? 
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[ १०६ ] 


मणनाणि सग जयाईं, समइयछेय चउ दुन्नि परिहारे | 
केवलदुगि दो चरसा-5जयाइ नव मइसुओहिदुगे || १८ ॥ 
अड उवसमि चउ वेयगि, खइये इक्कार मिच्छतिगि देसे | 
सुहमि सठाणं तेरस, आह्ारगि नियनियगुणोहों ॥ १९ ॥ 
परमुचसमि वहूंता, आउ न वंधंतितेणश अजयगुणे। 
देवमणुआउद्दीणो, देसाइसु पुण सुराउ विणा || २० ॥ 
ओहे अट्ठारसयं, आह्ारहुगूर-माइलेसतिगे । 
त॑ तित्थोण मिच्छे, साणाइसु सच्वर्हि ओहो ।| २१ ॥ 

तेऊ नरयनवृणा, उल्नोयचउनरयव्रारविणु सुक्का । 

विण नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥| .२२ || 
सब्बगुण भव्च-संनिसु, ओहु अभव्वा असंनि मिच्छससा । 
सासणि असनि संनिव्च, कम्मणभंगो अणाहारे ॥ २३ ॥ 
तिस॒ दुसु सुकाइ गुणा, चड सग तेरत्ति वन्‍्धसामित्तं | 
दर्विदसरि लिहिये; नेय॑ कम्मत्थर्य सोड ॥ २४ || 


६९०३८. 


62 
रा 
2 


४ 
; 


है] 
९ 


ु 


मण्डल की कुछ पुस्तक । 


१ सम्यकत्व शल्योद्धार ॥”) २१“ चतुर्दश नियमावली ' )॥ 
२ चैत्यवन्द्नसामायिकसार्थ-)- २९ साहित्य संगीत निरूपण ॥२) 


३ बीतरागस्तोत्र 5८) ३ संजन मंजूषा ))॥ 
४ गीतादर्शन २)- [२४ कलियुगियों की कुलदेवी )।॥ 
23 देवपरीक्षा | >)) २० हिन्दीं जेनशित्ञा अ्थसभांग ) | 


६ श्रीज्ञान थापने की विधि &). ९६“... दूसराभाग-) 
७ सामायिक और देववन्दन )॥रि७ 2? तीखराभाग-)॥ 





८'पहिला कर्मग्रन्थ.. १) रि८ ” _? चौथाभाग-) 
९ दूसरा कमग्रन्थ -॥) [२९ लोकमान्य तिलक का 
१० तीसरा कर्मसन्थ ॥)| व्याख्यान )। 
११ चौथा कर्मग्रन्थ २) ३० अजित शान्तिस््तवन )॥ 
१२ योगद्शन योगविंशिका १॥)-|३१ दुण्डक )) 
१३ कमनीय कमलिनी.. ।-) ४२ बालहित मार्ग “)॥ 
१७ भजन पचासा -)॥रि३ें जीव विचार |) 
१५ नवतत्त्व ।>)- ३४ पंचकल्याणक पूजा. -) 
१६ भक्तामर और कल्याण- ३५ ढूंढ़कों की पोलमपोल £) 
सन्दिर ४)॥है९ परिशिष्ट परे ' १) 


१७ उपनिषद्‌ रहस्य “-)॥ ः माधव सुख चपेटिका )। 
१८ सदाचार रक्षा प्रथमभाग।-) |रि८ इन्द्रिय पराजय दिग्द्शन |) 
१९ उत्तराष्ययन सूत्रसार £) (३९ श्वेताम्बर और दिगम्बर 

२० श्रीजिन-कल्याणक संग्रह >) | संवाद '... *)॥ 


परिशिष्ट ग 
वन्वखामित्वः नामक तीसरे कर्मग्रन्थ की रे कमग्रन्धथ की सूल गाधाए 
अन्धखा मित्वः नामक तीर 


वंधविद्मणविमुकक, वंदिय सिरिवद्धमाणजिणचन्द । 

गडयाईसुं बुच्छं, समासओ वंघसामित्त ॥ १ ॥ 

जिणसुर विउ्वाह्ारढु-देवाउ य नरयझुहुम विगलतिग । 
गगिदिथावरायव-नपुमिच्छ हंडछेवट्ट ॥ २॥ 

अणमन्कागिद संघय-णकुखग नियइत्थिदुहग थीणतिग । 

उञ्नो यतिरिदुयं तिरि-नराउनरउरलदुगरिसहं ॥ ३ ॥ 
अरबगुणवीसबन्जं, इासउ ओहेश वंधहि निरया | 

तित्थ विणा मिच्छि सर्य, सासणि नपु-चउ विशा छनुई ॥ ४ ॥ 
विण अण-छवीस भीसे, विसयरि संमंग्रि जिणनराउजुया । 

ये रयणाइसु अंगो, पंकाइसु तित्थयरहीणों ॥ ५ ॥ 
अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरहुगुच्च विणु मिच्छे । 
इंगनवई सासाणे तिरिआउ नपुंसचडबज्ज ॥। ६ ॥| 
शचउवीसविरहिआ, सनरदुगुच्चा य सयरि मीसहुगे । 
सतरसड ओहि मिच्छे, पञ्मतिरिया विणु जिणाहारं (र) ॥ ७॥ 
विंणु नरयसोल सासरि, सुराड अणएगतीस विणु मीसे । 
अडंयड सयरि संग्रे, वीयकसाए विणा देसे ॥ ८ ॥ 


[ १०५ ] 
इय चउगुणेसु वि नरा, पस्मजया सजिण ओह देसाई। 
जिणइक्कारसहीणं, नवसड अपजत्ततिरियनरा ॥ ९॥ 
निरय व्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदितिगसहिया। 
कप्पदुगे वि य एवं, जिणदीणों जोइमवणवण || १० ॥ 
रयणु व सर्णंकुमाराद आखयाई उज्जोयचडरहिया । 
अपज्तिरिय व नवसय, मिर्गिदिपुद्विजलतरुविगले ॥ ११ ॥। 
छनवइ सासरणि विणु सुहु-मतेर केइ पुण बिंति चउनवई । 
तिरियनराऊदि विणा, तणु-पत्नतिं न ते जंति॥ १२॥ 
ओह परिदिंतसे गइ-तसे जिखिकारनरतिगुश्वविणा । 
मणवयजोगरे ओहो, उरले नरभंगु तम्मित्से | १३ || 
आहारछुग विणोहे, चठद्ससउ मिच्छि जिशपणागहीखं । 
सासणि चडनवइ विणा, नरतिरिआऊ सुहमतेर ॥ १४ ॥ 
अशुचडवीसाइ विणा जिणपणजुय संमि जोगिणों साय । 
विणु तिरिनराड कम्मे, वि एवमाहारदुगि ओहो ॥ १५ ॥ 
पुरओहों बेडन्वे, तिरियनराउरहिओं थ तम्मिस्से । 
वेयतिगाइमवियतिय-कसाय नवद्ुःचडपंचगुण ॥ १६ ॥ 
संजलणतिगे नव दस, जोहें च अजइ ढुति अनाणतिगे । 
तारस अचक्खुच क्खसु, पढमा अहखाय चरमचऊ | २१७ || 


ह्षि 


[ १०६ | 


मणनाणि सग जयाई, समइयछेय चड दुन्नि परिहारे । 
केवलदुगरि दो चरमा-5जयाइ नव मइसुओहिहुगे ॥ १८ ॥ 
अड उवसमि चडउ वेयगि, खइये इकार- मिच्छतिगि देसे | 
सुहुमि सठाण तेरस, आहारगि नियनियगुणोहों ॥ १९ ॥ 
परसुवसमि बहता, आउ न वंघंतितेश अजयगुणे। 
देवमणुआउद्दीणों, देसाइसु पुण सुराउ विणा ॥| २० ॥ 
ओहे अट्टारसयं, ' आहारहुगूण-माइलेसतिगे । 

त॑ तित्थोण मिच्छे, साणाइसु सब्ब्िं ओहो | २१ ॥| 
तेऊ नरयनवृणा, उल्लोग्रचउनरयवारविणु सुक्का । 

विश नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥| .२२ || 
सब्वगुण भव्व-संनिसु, ओहु अभव्वा असंनि मिच्छसमा । ' 
सासणि असंनि संनित्व, कम्मणभंगों अणाहारे ॥ २३ ॥। 
तिसु ढुसु सुकाइ गुणा, चड सग तेरत्ति वन्‍्धसामित । 
देविंदसूरि लिहियं; नेयं कम्मत्थय सोंड ) २४ ।। 





मण्डल की. कुछ पुस्तक । 


१ सम्यकत्व शल्योद्धार ' ॥“) |२१ 'चतुर्दश नियमावली 
२ चेत्यवन्दन सामायिकसा4-)- २२ साहित्य संगीत निरूपण ||: 





३ बीतरागस्तोत्र 5) ३ भजन मंजूषा 
४ गीतादर्शन २)- (२४ कलियुगियों की कुलदेवी- 
५ देवपरीक्षा | २५ हिन्दी जेनशिज्ञा प्रथमभाग 
६ श्रीज्ञान थापने की विधि ८). र६ ?  ?” दूसराभाग- 
७ सामायिक और देवुवन्दन )॥र७ ? _? तीसराभाग- 
८ पहिला कम्रग्रन्थ.._ १) रद? _? चौथासाय-द 
“” ९ दूसरा कमग्रन्थ -॥॥) (२९ लोकमान्य तिलक का 
१० तीसरा कर्मग्न्थ ॥)| व्याख्यान 
११ चौथा कर्मग्न्थ,..._२)- ३० अजित शान्तिस्तवन 
१३ योगदशन योगविंशिका १॥)- [३१ द्रडक 
१३ कमन्ीय कमलिनी. |) ३२ बालहित मार्ग 
१४ भजन पचासा -)॥रि३ जीव विचार 
१५ नवतत्त्व |) ३४ पचकल्याणक पूजा 
१६ भ्क्तामर और कल्याण- . ०५ ढढ़कों की पोलमपोल 
सन्द्रि “)|।३$ परिशिष्ट पव॑ 
१७ उपनिषदू रहस्य “)॥8७ साधव झुख चपेटिका 


१८ सदाचार रक्षा प्रथम भाग ।-) 8८ इन्द्रिय पराजय दिग्दर्शन 
१९ उत्तराध्ययन सूननार £) (३९ श्वेताम्बर और दिगम्बर 
२० श्रीजिन कल्याणक संग्रह >) | संवाद 


[२ ] 


४० बूटठदेव की स्तुति )। (५८ अनमोल भोतीं 

४१ जैन बालोपदेश 2५९ पोसह॒विधि 

४२ जैनधर्म पर एक महाशय ६० भर्मशिक्ञा 

की ऋपा ।) ६१ जैनमानु 

४र संप्तमंगीनय हिन्दी. _ )॥८५ दिव्य जीवन 

४४ पंच तीर्थ पूजा “2/|६३ जगत जननी । 
४५ रज्सार अथम भाय_ २) (६५ घुरुपार्थ दिग्दशन |) 
४ आए पक ओर ॥) ** सराचाय और भीमदेव ।) 

नघ 

७ विमल विनोद... ॥£) *“ सूत्तिमएडन /) 
हि ८ कप -अ प्रसाद.) | ८ दयानंदक॒तकतिमिर्तरणि ।>) 
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